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الک نات 


سے 

ال زین پر انسان بی ایک ابی موق سے جے فررت نے زبا نکی 
لمت عطا کی ہے۔أ سے سو رج ولک رکی صلاحیت دکاے خواب د जेट‏ 
८-७)‏ 

ول لو ہرذ ی رو ہولاےء بل سب ای انی بولیاں ہو تج हा,‏ 
زان صصرف انسان بول کت یں اود بولنا یج ہیں ۔ ریایک اختیار یئل ے۔ 
می نبا نکو اولناء ڑ ھن اورگھنا یھنا ایک اخنیار یئل ہے چو یہو وجواس 
اوراراد ہگ ک ےکا جا ا ہے لیم وتر یت ای سلحلدکی ای ککڑ کی ےج سکا راس 
دیس ون رلی سکی دنا سے ہوک رگ رتا ہسے۔ درس (0०००४‏ :>> 
८६‏ ہے ج لک یکوکی بنیش ھکیس ہےہکوئی دی نیس ہے لین روابتی 
لی مکی ایک لگ ایت ہے بین ظراندا زی سکیا سک ورک میم کا ہم تن 
اورٹد مم 7ین ذر بجبزبان ک١اے۔-‏ 

اردد ہماارے مل کک ایک تک ०६००४‏ سے اور موجدہ دو کی دیگر 
०७५०‏ کے مقاثے میس نسبتا خی زباان سے جو ہنددستان کےکمروڑوں لوگو ںکی 
ادگ با نکی حثیت ریت ہے۔ بیز بان لک کےتقر با رضے می بھی جات 
ہے چندصوبوں می اردومتبو لی خوائص وکوام ہے شا عرکی بشلم اور نکی وىیزن 


نے اردواوگموں یں ء کا لک اتک نما داہے۔ لو کآرام ے) ५५»,‏ 2 
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یں مان اسے ہندکی کے نام سے جات میں جواردوکا رانا اود پہلا نام ہے۔ 
چوکہ بر زبان ہندکی سرز ین بی ہی بچ لی اور با یگئی ا اتی سے اس 
४०१०2‏ ھچ ہندی۔-۔۔ اور ہندوکی'“کہاگیا۔ ریگ حرصہ لععداس زبان 
کے لئ ”ارد“ کا نا توب پایا۔ اردو سافن معی ”فک کے ہیں شک رت ری 
پا یکا لف ہے۔ چچونکمہ اس زہا نکا 7८७५७.‏ عکومت ८७०४८‏ 
افرادکی زہافوں کے اشرات (०८‏ جپقی ای ری بن کے 
لیے ارد وکا لف زیادہموزوں قرار پایا۔دتیاکی عام تر ئی بافنذ ہالو لک طرح 
اردو شی بھی درجنوں ز پانوں کے زاکھوں الا ظا شال بہوئۓ اور ارد وکا حشہ بی 
گے ہیں اب اگ میں اردو سے کال دیا جا ےو اردو اوران الفاظا دوفول کے 
سا تو زیادل ہی ८0७०८ टी.‏ ولیلءعرالتء ناشن خت ررواڑہ 
८51७४ ५५४, ६‏ 22020 2122 اسرب کے ب ےار الفاظ ۲ 
० बट‏ سے نی کے ہم روکییں سکتے ہیں۔ 
یہ بات پیش ذ من میس ہو نی جات ےک یکوٹی زبان ہوایش | خلا یس پیداکنل 
७००0४‏ زبا ن کا ج مکی جاندار یا دو ںکی رع ہوتا ے۔ تام پیل سے 
द‏ موجودزہا ८ ००6७७‏ ےآ ن کی وجشنی ہیں ا ورس ز پان کے ہو لئے 
والوں (४०४७) ००७४८‏ اورارتقا ہوتار بتاے۔رڑوبرل یاہ لا ٤‏ 
(४०02७ ७४‏ سے ४८ ७७०७/८८८‏ لے وانے شہہہوں نے ہرز بان سے 
द‏ لے ہرزندوز مان کے ل ےتپ یاراں فعطرىی مس سنہ ہوں توز انز کی ے. 
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تفم رن ےکی ہے بیہا لک ککردہ ایک مردہزبا نکی قیت سے تا رن پناہ لے 
७‏ ےک زی اتا چیم 

اردد ایک زنرہ زپان ےء ا ںکا یں زان کے ہندآریائی (४७‏ رے 
ہے ०.७८‏ کے لیے اردونے فاریی دع فی رکم ا لن کا بنا 6०८७४‏ 
ےسب سز یاددقمریب تھا۔ فارکی ५‏ کے بے شا رالفاطآ جع اردوز با نک روح 
بن گے ہیں۔ ہند میں انگرہزوں ७७५ ५८८‏ کے بعریعتل دو رحومت میں ہی 
۵ء میس انگر بزول تے فا رکی کی ००01४. ४६.0.‏ منادیا جو ایک 
لو بیع ےکک اپینے متقام پردائی سی نآزاد ہنس جب۰ ۱۹۵ء یس अदा‏ 
کا ین بنا یک ہا چرس کاری ز با نکی تید کی ضرورتیگسول ہوئ او رتچو ریت . 
ہو کی وج سےعوام امن سکی راۓ مطلوب ہوٹی ۔ دوڈوں ایواوں ४७८८८:‏ 
را ۓآ ہڑ یآ دی ہ گنی و صدروق تکا ووٹ اردو یا لشت مُ لآیااورہٹری کی 
سرک رکاذ ان من گن ارد وکا چاددوام کے وگول پر بھی ہے۔ 

اردویجشس دوراے پر ہندگی سے انگ سے دا کا رکم الفط سے ]نی زیا نکا 
(४/७/०७-....६ ०४७‏ ننے ال٣‏ ککرنء فر یکنا آسما نکیل ہے۔ 
ارک یکئی ر اتی جن نکی انی لسائی حیی ت یل می ج نکی ان کوک الک ذبان 
یں ہی ४००‏ لی ءبہارہ مدحیہ بروینل وغبرہ ا یےصوبوں میں انوی زبا نکی 
یت سے اردولدن بڑھن سیکمنا دشوار ا نہیں ےکبوئک یکن وا ن ےکو رم ال یکنا 
سی ایک م علہدر یل ہو ے۔ !کلفظیاتء ھلوں اکسا خۓءلواء رسب یھ وی 


ہے جک ہنی گی یں۔ال لیے دویء اق پردلیشیء مدعیہ ६-०८‏ بہار در ورباہتوں 
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کے پاشندوں کے لیے اردولکھنا یڑ ہنا ५४४८‏ اسان ہوگا_ 

زیظ رتا ب ”الف سے کیا 6२‏ کا دائر ہار ول در ائصل 2.1« 
علاتے کے بی اہ ہیں جن نکی بفیادی او ماددکی ز بان ہنی ہے۔اس سے ا سکاب 
२2236‏ ایت ہین مکھان ےک ذر دی گر ریم ال کدہی بنا گیا سے میں و 
اس مم ولما ی لک میس اورجد یدردور یس اردوکھانے والی مود وکا یں دسقتیاب ہیں ء 
اذا موجوو میں ۔ ب ےکا ب بھی ال ہکی ای ککڑ کی جانکتی ७०४५८‏ 
کامیاب (४८‏ نگ ہے ا کا فیصلرا لکو ہرک کے بعدہو کگا۔ یہ ےک 
اردوز ا نکگھناءپڑھنامیھنائسل می اردویم الا ००५९-४४‏ 
لئے لا گی ہ ےک ہرز پان اپنے رکم اط کے سا ہی ا 02०७५‏ ہے۔ یقت 
ہ ےک چندایک زباوں نے اپنا ریم ال پلا ےلین اردو کے لیے ०००८,‏ 
ہیںے۔ 

ا سکتتاب می ریم الایشی بی 0५‏ چھوٹی بی تمام پا جس الک الگ 
لود پرصاف صاف با ےک یکوشش شک کی ہے اود (४0७७-४५‏ 
دلو اگ کیا ہے اس لیے لقن ہ ےک وش ضرور با رود ہوگی۔ 


لور 


2 
ات 


भाषा एक परिचय 


भाषा चाहे कोई हो संसार के किसी कोने की हो मानव 
समाज को कुदरत की बहुत बड़ी देन है। इंसानी समाज के 
साथ ही भाषा की कल्पना है और इस का वजूद भी है। 
इंसानों के बीच आपस में संबन्धों और संपर्क को बनाए रखने 
के लिय सूत्र भाषा ही है। जिस से इंसान अपने भावों और 
विचारों को दूसरों पर ज़ाहिर करता है। और अपना पक्ष 
किसी के सामने रख सकता है। 

जरा गोर कीजिये भाषा या ज़बान असल में है ہج‎ ? 
जबान इंसानी आवाजों के उस गुलदस्ते को कहते हैं जो 
सुइच्छा से इरादा कर के मुख से निकाली जाती है। हर 
आवाज़ एक न एक चिन्ह या 5,770 की हैसियत रखती 
है। इन आवाजों की नियमित सुइच्छा से किया गया 
उच्चारण ही किसी भाषा का अधार बनता है। जब भी इन 
आवाज़ों का चित्रण किया गया उसे वर्णमाला का नाम मिला | 
हर भाषा के अक्षर असल में उस भाषा में मौजूद आवाजों के 
चित्र होते हैं, हर इकाई एक अक्षर का रूप लेती رخ‎ अक्षरों 
का उच्चारण मुंह के अंदर जीभ और उसके आसपास के 
अंगों की सहायता से किया जाता है। जिन्हें 7011 ता 
#च०१ाांणा कहते हैं | 

याद रखिये की इंसान की बोली हुई आवाज़ें जब अपने 
निर्धारित चिन्ह बनाती हैं तो अक्षर बनते हैं। आज हम सभी 
जानते हैं कि हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है या वह 
पहले से मौजूद किसी भाषा की वर्णमाला को जो उसके 
अनूकूल हो अपना लेती है | उर्दू में भी अर्बी फारसी लिपि को 
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अपनाया और अपने मिज़ाज के अनुकूल कुछ नये अक्षर भी 
बनाये | क्योंकि हर भाषा के अक्षर उस में मौजूद आवाजों के 
ही चित्र होते हैं जो भाषा को चित्रित करते हैं। इसे लिखित 
रूप देते हैं | 

उर्दू की वर्णमाला भी दो मुख्य आवाज़ों पर आधारित 
है। 
1- ४0५४४8/5 स्वर 
سے2‎ ٣0001301308 7 

दस आवाजें ۷۷۸۶۰٢ और 22 आवाजें 001501 
हैं | दो अक्षर 80٥۱1۷۰۷۸۷۰۸۱۰ को लिखते हैं | 

उर्दू दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली एक 
॥१1५0-/४५४/) जबान है। इसकी लिपि अरबी-फारसी भाषा 
से ली हुई है। जिस तरह अंग्रेजी ने ۵9ہ‎ को अपनी 
लिपि चुना और हिन्दी भाषा ने देवनागरी लिपि को अपनाया 
उसी तरह उर्दू ने अपने लिये ?7७1७४०-१४४०6० लिपि को 
अनुकूल होने की वजह से अपना लिया। लेकिन इसके 
बावजूद उर्दू ने ऐसी तमाम आवाज़ों को अपनी वर्णमाला में 
शामिल किया जो फारसी और अरबी वर्णमाला में नहीं थीं। 
चूंकि भौगोलिक और क्षेत्रिय प्रभाव के तहत उर्दू भाषा में ऐसी 
आवाजें आ गईं जिनके लिखने के लिये अक्षरों के रूप में 
आवाज़ों का चित्रण हुआ। उर्दू के &&४०० और 
56٥۷01 ٥ आवाजों वाले अक्षर इसके जिवित उदाहरण हैं | 

उर्दू का व्याकरण मगरबी शोरषेनी अपभरंश पर ही 
अधारित है। तेरहवीं शताब्दी से ही उर्दू भाषा में साहित्य का 
काफी धन इकट्ठा होने लगा था। यह वह समय है जब 
मुग़लों का राज दिल्‍ली और इसके आस-पास चल रहा था। 
उर्दू के साथ लशकर और बाज़ार या दरबार की भाषा होने 

11 





की कल्पना जुड़ी थी लेकिन यह सच है कि मुगलों के दौर में 
ही उर्दू को बहुत ज़्यादा तरक्की हुई । 

दुनिया में उर्दू बोलने वाले सौ करोड़ से ज़्यादा हैं। 
जिनमें हिन्दुस्तान और पाकिस्तान मे इनकी बहुतायत है। 
उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जबान है और यह 1951 में 
हिन्दुस्तान की सरकारी ज़बान होते होते रह गई | फिर भी 
आज उर्दू भारत के कई राज्यों की दूसरी सरकारी भाषा का 
दर्जा रखती है | 

उर्दू बारहवीं शताब्दी में दिल्‍ली के आस पास बोली 
जाने वाली क्षेत्रिय बोली......से ही उभरी है। उर्दू के पहले 
मशहूर शायर के तौर पर अमीर खुसरो का नाम आता है 
जिन्होंने पहेलियां, चौपाइयां और दोहे उस दौर की जनता 
की जन लोक की बोली में कहे गये जो आज उर्दू के 
शुरूआती दौर के नमूने माने जाते हैं| उस दौर में उर्दू के कई 
नाम आम हुए- हिन्दवी-हिन्दी-रेख्व्रती-दखनी- 
हिन्दुस्तानी- अंत में सिर्फ उर्दू नाम को इस भाषा ने अपना 
लिया जो आज तक कायम है | 

उर्दू और हिन्दी में लिपि को छोड़ कर बाकी तमाम बातें 
मिलती जुलती हैं | शब्दकोष के स्तर पर भी एक भेद है कि 
हिन्दी में अपने शब्दों के लिये संस्कत को आधार बनाया और 
उर्दू ने फारसी और अरबी को इसके अलावा उर्दू और हिन्दी 
के व्याकरण और स्वर व व्यंजन लगभग एक जैसे ही हैं| एक 
उन्नत भाषा की तरह उर्दू में भी आज दर्जनों भाषाओं के शब्द 
घुले मिले मौजूद हैं। 

याद रखने की बातें 
1- उर्दू में 36 अक्षर हैं जिन्हें हर्फ कहते ١ 
2- हर्फों के अलावा कुछ खास चिन्ह का प्रयोग भी उदूं लिपि 
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में होता है। जो एराब कहलाते हैं | 
3- उर्दू ہج‎ के स्वभाव में है कि वह दूसरे हर्फों में जुड़ जाते 
हैं। जुड़ते समय अधिकांश हर्फ अपना आधे से ज्यादा भाग 
त्याग कर दूसरे हर्फ से मिलते हैं। 
4- जुड़ने वाले हर्फों में आठ ऐसे हैं जो अपना आकार 
बिल्कुल ही बदल देते हैं | 
7 शब्द के अंत मे हर हर्फ अपने पूरे आकार में लिखा जाता 
| 

6-उर्दू के 9 हर्फ ऐसे हैं जो अपने आगे आने वाले किसी हर्फ 
से नहीं जुड़ते, यह ۷۷۸١ہ‎ (00118005 कहलाते हैं | 
7- उर्दू में भी 40 स्वर बोले जाते हैं जिन्हें लिखने के लिये 
चार ہج‎ और चार एराबों का प्रयोग होता है। 
8- दो हर्फ 86۱۱۷۷۷۷۸۰۱ को लिखते हैं | 
نو‎ अलिफ उर्दू का पहला مج‎ है। शब्द के शुरू में इसकी 
अपनी कोई आवाज नहीं होती | यह एक लिखित संकेत की 
हैसियत रखता है| अपनी कोई आवाज़ देने के लिये अलिफ 
को एराब का सहयोग लेना पड़ता ج‎ ۱ एराबों के साथ अलिफ 
अ, डइ, उ की आवाज को लिखता है। 
10- शब्द के बीच और आखिर में अलिफ आ स्वर को 
लिखने में समर्थ है | 
11-आगे - अक्षर को हफ 

- शब्द को लफ्ज़ 

- पाठ को सबक 

- अभ्यास को मश्क॒ 

- भाषा को जबान लिखा जायेगा। 


وہ 





अक्षर एक परिचय 
जबान कोई भी हो उसके अक्षर या 1 ७॥७+ इंसान की 
स्वेक्षा से बोली गई आवाज़ों की तस्वीर होते हैं। हर भाषा ने 
इनका आकार निर्धारित किया है। उर्दू के अक्षर भी इसकी 
मिसाल है | द 
उदू में अक्षरों की संख्या 36 है जिन्हें हर्फ कहते हं | 
उदूं वर्ण माला को हरूफ-ए-तहज्जी कहा जाता है | 





उर्दू हर्फ-एक नजर में 


हर्फ के टूटे आकार हर्फ की आवाज हफ॑ का नाम 


«७» (५४५ (५ 


क्‍ अलिफ. .ا‎ 

८ ب ہب‎ 10// ٦ बे ४ 
८ پ پ‎ // प पे پ‎ 
ہپ‎ >> ४० //..त ते + 
५ ا ٹر‎ ट टे 
رخ رر‎ ४ ہ۸‎ से + 
« £ & )7ا‎ ज जीम & 
दि दि छ (८0. च ۹ & 
7 7 ९ بما‎ है हे 
# 7 ८ /४/ کے‎ 3 

2 161. द॒ दाल 

5 0 ड॒ डाल 3 

: 7 जज जाल. 5 

* ۶ ۲ रे 21 

2 ۳ डे 2 

2 7 जज. जे 2 

۶ 7 3 3 ۲ 
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उर्दू हर्फ-एक नजर में 


हर्फ के टूटे आकार  हर्फ की आवाज  हर्फ का नाम 


स सीन ७४‏ ۲ا یہ 

شض शीन‏ کچ /8( 4 

7 &/ स स्वाद ضش‎ 

2 ]7/ जज ज्वाद ض‎ 

لا 8۳۳ چ-۔ ٣ا‏ ط 

# ا3 ज‏ 7ا ظط 

ए एन )‏ ہا وی ٭ 
ग. गैन ६‏ ئا ल्‍ ड़‏ ,6 
फृ फू _;‏ تا ट्ट‏ 

है] لوا‎ कृ काफ ٹل‎ 

6 ۷ا کر‎ के काफू کک‎ 
८7 موا‎ ग ٦٦٦ _ 

/' 1/ 8 लाम ل‎ 

/ 11/. म मीम | 

न ٦٦ ७‏ لھا ار ٹن 
و व . वाव‏ ول۸ و۔ 

7 8 2 نزطا‎ ह छोटी हे » 
/ ا از‎ यई ये ४ 
ہے مل‎ पा ऐ बड़ ये ے‎ 








सांकेतिक चिन्ह का अभ्यास 


अक्षरों के अलावा उर्दू में कुछ संकेति चिन्ह इस्तेमाल 
किये जाते है | जो उच्चारण की दिशा बताते है | 


4. मद यह [>] निशान आलिफ पर लगाया जाता जब शुरू में 
आलिफ से [(आ)| उच्चारण लिखाना हो जैसे - 
ہم ہم ۷ _ ہم یم‎ 

آپ  छा‏ /_ صلی ہن 
जबर [2] यह निशान ज़बर कहलाता है और हर्फ के‏ .2 
उपर लगाया जाता है। और (अ) की आवाज देता है। यहां‏ 
यह बात याद रखनी चाहिये कि हिन्दी के हर अक्षर में (अ)‏ 
स्वर छुपा होता है| उर्दू में ऐसा नहीं है | अंग्रेजी की तरह उर्दू‏ 
में भी हर 0015079171 के बाद ۷۷۸۷۸۱ लगाना होता है जैसे‏ 
और रब के लिये » पर ज़बर‏ اب جو अब के लिये आलिफ‏ 
लगाना होता है।‏ 

७४५‏ تل یں 5७2 ४‏ ور 


3. पेश यह निशान पेश कहलाता है और अक्षर के 
ऊपर लगता है - उ स्वर को लिखता है | 

ما 7 7 

ا7 و 1 رٹ 
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4. जेर |ے]‎ 18 निशान जेर है और अक्षर के नीचे लगाकर (इ) 
स्वर लिखा जाता है| 


!- ول لان ७2...‏ 


5. तशदीद| ०|यह तशदीद है अक्षर के ऊपर लगता है 
: इसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहां एक हर्फ को दो बार 
पढ़ना होता है और उसे एक बार ही लिखा जाता है और उस 
पर तशदीद लगाते हैं। जैसे - 
رہ اڑا‎ 823 (63, 

6. जज़्म ۰۱ यह निशान ہج‎ कहलाता है और वहाँ 
लगाया जाता है जब उच्चारण में दो 60055 के बीच 
में कोई ۷۷۷۱٣ होता जैसे - ورو‎ 


7. उल्टा पेश [ ४ | उल्टा पेश का यह-निशान केवल 2 अक्षर 
पर लगाया जाता है। जब ऊ की आवाज देने के लिय 
लिखा जाता है | जैसे - 
و * رر پ‎ ۱ (९ | 
8. खड़ा ज़बर [। |यह निशान हर्फ के ऊपर होता है और आ 
को आवाज देता है ज़्यादा तर अरबी के शब्दों में इसका 
इस्तेमाल देखने को मिलता है जैसे- 
صلوۃ‎ 795 ७ سپ یل‎ 

अरबी के ही शब्दों में (# या ے‎ पर भी यह निशान 
लगाते हैं तो यह आलिफ मक॒सूरा होता है। और इस सुर में 
(४ ے‎ का अस्तित्व खत्म हो जाता है । यानी (४ سے‎ दोनों 
उच्चारण में नहीं आते। जैसे |, میں‎ (४ بی‎ 
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इन ]مج‎ को ٣7 
और इनका नाम हिन्दी में लिखिये - 


3 ६ ४ #+ ف‎ 0 ० 
مہ 2 ڑ گت رر‎ 


ےا 
ےجا 

حا 
ہی“ 





नन 8۳ 
नन कनेक्टर्स में 9 हफ॑ आते ۱ج‎ आलिफ की बात हम कर 
: चुके | अब आठ हफ और हैं जिनका जिक्र होगा | 
इन 0ج‎ में दाल ग्रुप की तीन और रे ग्रुप के चार हर्फ के 






अलावा एक बाब शामिल है | 
किसी हफ के जोड़ने पर | लिखने को मश्क नाम 
3 ے++‎ 


٭ 


ही بج و‎ | 0 
١ 
रा 
77 
۲ 







تہ 
|( 






. 
1 






امم 
1 
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ا 


1 


چو مخ یی حم سیب ا 
| 











میا رم ےہ 
1 





اھ 
1 


सबक बे ग्रुप 
हर्फ लिखने की मश्क॒ 
यह पांच हर्फ एक ही आकार के है इसलिये इन्हें एक 
ग्रुप या वर्ग के अक्षर कहते हैं | यह सब दाईं से बाईं की ओर 
लिखे जाते हैं। इनके बीच अंतर को बिन्दी या नुकक्‍तों से 
बताया जाता है| एक हर्फ पर छोटा सा » निशान होता है | 


जुड़ने पर आकार 





चूंकि हर्फों का मूल आकार एक है इसलिये नुक्तों या 
बिंदियों के प्रति सतर्क रहना जरूरी है वरना पे की जगह से 
और टे की जगह ते लिखने की गलती हो सकती है। ऊपर 
के पांच हफों में एक टे के लिये अलग निशान है बाकी 
सबको नुक्तों से पहचाना जायेगा | 


رپ تت کی 
۱ے 
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मरक-2 
1. ग्रुप ب‎ के हर्फों को लिखये | 
2. बे ग्रूप के हर्फों के टूटे आकार बनाइये 
3. इन आकारों में क्रम से नुक्ते लगाकर हर्फों का नाम 


दीजिये |‏ 
سےحا سے سسےا سےا 
बे से पे टे‏ 
سہیا سےا سےا سے 
ते 8 टे 8‏ 
-ठूटे आकार‏ 
ث रे‏ ت ب ہے 1 
سے سے ت ہے ہ2 
7 / / ہ/ ८‏ 3 
लिखने की 1۹۹6 करें |‏ 
سے ٹ सजा‏ ت بے ہے ٹ ت 
بے طط ث ت‫ پ پ ث ر7 


پل / / بل ھ / ८४...‏ 








सबक 


तीन हर्फ और है जो अपने टूटे आकार के आधार पर ب‎ ग्रुप 


के हर्फों से मिलते हैं यह 
नून (2 
ये छ 
बड़ी ये ے‎ 


8۳0۲٢ 8513065 








जब (# लफ्ज के बीच में हो और (ई) की आवाज के लिये 
लिखी जाये तो इसके 8:0٥٥٥ 5॥9|285 के नीचे एक 


निशान | लगाते है। 
.. ईसार ४४-०६ “दीवाना ४#2-- 


बीमार چار-۸/‎ नीम (नि 


اہ کن 


یو مجر 
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और 


ہ۴“ 


कप‏ اخ ےجا 


امھڈۂ" 


۰ج تج जा‏ خ_5۔ ےہ 


کک 


5 اپ 5< 


दे 


٦ 


4190-3 


इन को ज़बर जेर पेश और मद के साथ 787 


इन का उच्चारण हिन्दी में लिखिए -‏ 
بپ 11+ ر +ربک 
+ / 7 +2 + ( 
रो‏ بّ ہ ات 
رگ 4 
ٹ ہ था‏ 
+ر 7 
۲ مکل 
४० 01‏ ہ 7۶ + کی 
+ گل 5 + 3 + ا 
دہ آ مب رو +ر 
ही‏ 15 +ر بی 
४ +‏ 1 ہ+ ز + یىی 
ہت 1 + رز م+ )|+ن 
४ +‏ 2 + ر + 1[ ہ+ڑ 
پ ڑ +| ہرک 
+ /( 
گ 
+ 
(४ +‏ 
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जीम ग्रुप के हफ 


यह चारों हर्फ जुड़ने वाले بج‎ है और ((01119001$ 
कहलाते हैं। दूसरे हर्फ से जुड़ते समय यह अपना आधे से 
ज़्यादा हिस्सा त्याग देते हैं और टूटे आकार के साथ दूसरे 
हर्फ में जुड़ते हैं | द 
हफों को लिखने की मश्क 
जुड़ने पर लिखने को ہہ‎ आवाज. हफ॑ का नाम 


4 0 3 जीम 
چم‎ 0 1 2 
2313۰۰ چ6 اي ۔س-پى‎ 
1 ४] اع‎ खरे 
जब نب‎ जात. جاتص‎ 
चुप چپ‎ चार جار‎ 
हद اعد‎ हाल (७ 
ख़र 1 खार عار‎ 


رو ری 
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(४ (७ ( (४५ (४ (७ یل ہم ین‎ 


یىی 


इन को जोडकर लिखिये 


८ 
5 ८ 


0 یج‎ ६ 
ذ‎ 
नै 
_ एके .ےت‎ 


(५१५५ (७५*‏ یی 
(९‏ 
لہ 


(१ 


لم 


न 


नै 


ےا 
۰ 


سے 
تن 


| 


नै 


आई‏ یىی (७‏ ا یىی 


भू 





वाव 9 


यह उर्दू का 33 वां हर्फ और (व) आवाज को लिखता है 
जैसे वर, वरदान, वारिस, सवार, तवा, दवा, जलवा, तलवार | 
व लिखने के अलावा 9 तीन स्वरों को भी लिखता है 
و‎ 


وو درو ار 233 اأن لوپ 
ڈور ڈور 354 زأن دڈپ دو 
روز 23 ۱ 
0०1॥1०७०७० है जो किसी दूसरे हर्फ से नहीं‏ ہہ यह एक‏ 
जुड़ता है |‏ 
ا >सो $तो‏ 


रोज ४१५ रोग, जो2 دوہ رو روغ‎ 
ررڑچ*‎ औज ور 7 اون‎ दौर وور‎ और »१-- اوھ‎ 
रूस ب 8چ رؤں‎ 22 रूप ५22 اوج سے اذبچن‎ 
इन 7چ‎ को उर्दू में लिखिये 

तौर दूर जून ऊन डोर ढ़ोल बौर जोल 
घोर गोल मोल पोल खोर चूल जूस चोर 
खोल रोज़ रोग डोम चूम खून खूब चूस 
बार रिवाज वरदान रवा 
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सबक 
छोटे स्वर 
ا تب آب.۔ تب آب۔ ٹپ‎ 
तब दब अब रब अ 
یں‎ ४ یں بب‎ 1 /: 
ہت‎ दिल निब दिन इस () و‎ 
حم‎ अं (8. ४०४८ 21 | 

बुन बुत दुम रूत उड़ () उ 
नीचे लिखे शब्दों को जोड़ कर लिखिये और हिन्दी में 

इनका उच्चारण बताइये --. ... 


७७ - 2८- نٹ ۔ رز ۔ بن‎ - ०५ 
جات‎ - ७८-६६ -.७- ०५-०७ 
بر۔رپ ۔ بر ئر - ٹر ۔ نار‎ 
مل ۔رد ۔زر۔ٹے ۔ ٹب‎ 
اپ ۔پاد‎ - ९ - ७-०७ - راگ‎ 
بات -۔پات ۔مثال - ناد - تال ۔ پان‎ 
پاپا۔ لان - 618( - ٹا‌اٹ!- رح اڑا‎ 
وارا - باث‌ا-را١ - چّارا‎ 
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सबक 


बडे स्वर 

(0) ई 
مل‎ बी. ریت حدبیت پید‎ 
चील जीत पीट रीत 
5: 
ہم‎ रीत चीज़ नीर तीर चीख 
७५३ 90 ٹف‎ 0४ ९६ ७४७ 
दीदी दादी ताड़ी नानी पापी हाजी 

<..2 (0) ए 
रा 2 ४ اک یک‎ 
तेल देर बेल नेक एक 
क. 16 رر‎ ४22 بل خل‎ 
पेड़ नेग बेर जेर जेल रेल 

. ८<_1(0) ऐ 

रद و‎ ४८४ یك‎ 
खैर बैर दैर चैन रैन 
चैर बैल पैर पैक 
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तैर 


وا)٦(‎ ओ 
وش ریل چجڑ 35 ژرل پر‎ 
बोर डोल तोड़ जोड़ रोल दोश 
روک جک خول پر ڈور ااں‎ 
ओस डोर चोर खोल जोग रोग 
$।( 1) औ 


اور او 12%( ووڑا 
दौड़ा चौड़ा पौद और‏ 
ہور 253 233 رو 
रौद दौड़ दौर जौर‏ 
ऊ 5‏ ا 
ऊ‏ (()وؤ 
رر ००३! (७.‏ 2 
जून ह दूर‏ انت ऊद‏ 
ور جن روپ ہت 
प्‌त स्त्पं 9 2‏ 
आ‏ )10 


آپ ۔ بگ ۔ ७-4‏ 
واردے- جان ۔ راتا۔ بات 
اب۔ہ ہاتا۔ ال - جان 
چاراے- پارا سح اراس ڈورا 


ود -« دوا - ردا ۔ چائا - آً 
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आ लिखने के लिये शुरू में अलिफ को मद का सहारा लेना 
पड़ता है। लेकिन शब्द के बीच और आख़िर में अलिफ 
अकेला ही आ को उच्चारण देने के लिये काफी है | 


जैसे - आम बी 
दादा 192 दाग ६8 आज آج‎ 
- 21787 آرا‎ राम رام‎ आब آب‎ 
दारा ॥५. रात اٹ‎ आन آن‎ 
जरा زرا‎ - दास راں‎ आस ०1 
दवा دا‎ दाल آلگ ہمت بل‎ 
इन शब्दों को हिन्दी में लिखिये - 
آرام - آواز - زار - آزار - آراب‎ 
७०2 - اذان‎ 
وراز ۔ ووام ۔ زری 7 روزی - ررزی‎ - ७:०५) 
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नीम 7 
- 5९7 ۷۷۷۷۶۰۱ 


दो हफ उर्दू में अर्ध स्वर या 5871 ५०५४७ | है | जब[ ४ |य की 
उच्चारण करती है तो वहां इसे 5817 ४०५७४७। कहा जाता है। 
लफ़्ज़ के शुरू और मध्य में [४| किसी ४०७४७। को लेकर 
चलती है तो य आवाज को लिखती है जैसे -- 
کشم‎ - ७४४ ا - یا ۔-۔‎ 
۔ لا ۔ 2 - پا‎ ७४६४ باشش ۔ پار ۔‎ 
लफ्ज के आखिर में | ४ | हमेशा 1 (ई) को लिखती  | 


व [2] भी ہ۷۷ ہ8‎ के नाम से है और लफ्ज के शुरू, 
बीच में और आख़िर में तीनों जगहों पर यह व उच्चारण 


लिखता है | 
जैसे - वार وار‎ है 
आखिर में बीच में शुरू में 
महव و‎ दवात «४४. वजन ७५ 
नहव # दवा 9. वारिस ار‎ 
लग॒व لو‎ रिवाज 6/५ वालिद ५ 


सवार سار‎ वरदान وررانی‎ 
दीवार ولإار‎ वजीर ८» 
तस्वीर ضر‎ 
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۲ 
ہے 


रुत 


मश्क्‌ु-4 


سا 


دی۔ 
हक‏ 


जियाँ ५7 जबान ७६४८ 


आडू آڑز‎ रिवाज ८५ 


४‏ ےج 2 جج 


गहरा ->»27  दर्जी ०» 


बर्फ “४. जरी زریا‎ 


یس उड़ान७४४ दर‏ زا چج شا अजगर‏ 


आंख की ىطان‎ जोर زیر‎ ताड़ ء٣‎ दराज़ را‎ 


2و 


दर्जी ४०५० 
दराज ४» 
दवा. 92 


वर्दी وردی‎ 


£ 
> 


डर «४ 


डोर०5 


रोड 53» 
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و 


अजान اڈانٰ‎ 
दाद. 29 


दवात رواٹ‎ 


اللت 


जार 


राज 


दिन 
चित 
ख़स 
जाप 


जान 


आग 


नाच 


तप 


नान॑ 


रात 


6اک 


बार 


4199-5 


को उर्दू में लिखिए -‏ 1چ 
आप आज आस‏ 
रात जात पार‏ 
दर रच वर‏ 
रूत बुत तब‏ 
आवाज़ दवा आदा‏ 
वरदान दरवाज़ा आवारा‏ 
दिल दल. टब‏ 
जब निब बस‏ 
दब खास खाल‏ 
नाप पान नाक‏ 
रात रान दाब‏ 
जाल राल डाल‏ 
वार तार तान‏ 
वजन‏ 
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एक - अनेक 


उर्दू में एक ही उच्चारण के लिये एक से ज़्यादा हर्फ की भी 
परम्परा है | यह आवाजें हैं -- 
/2/ /६&/ /॥ / /1/ 

1. /7/ यानी ज॒ के उच्चारण को चार अक्षर लिखे जा सकते 
हैं लेकिन लफ्ज में जिसको लिखना है वही 

(8) 32 

(0) 2 

(०) ل‎ 

(0) ظ‎ 
2. /$/ यानी स उच्चारण को तीन مج‎ लिखते हैं 

(8) ४० 

(9) ७. 

(०0) ० 
3. // यानी त आवाज को दो अक्षर उच्चारण देते हैं 

(६) ت‎ 

(0) » 
4. /1/यानी ह आवाज देने वाले بجع‎ उर्द में दो हैं 

(3) € 

(0) # 
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मरक-6 


एक आवाज़ के लिये अनेक हर्फ होने की वजह से उर्दू 
में भी अंग्रेजी की तरह وہمنااەم6‎ का महत्व बढ़ जाता है। 
इसमें भी लफ़्ज का इमला जरूर ध्यान से-पढ़ना और लिखना 
चाहिए | वरना गलतियाँ बहुत होती रहेगी | 








ماراڑو 0 
ات ८६‏ لط 
کان دوٹی معن دو 
الات بالات 
رددوزی زروؤڈڑی 
می لم الم 
کر کر 
انام انام 
ول دا بل دا 
رآ مم نہ 
لا مل 
लक 38‏ 
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जात ژڈاٹ‎ 
अजान زان‎ 
٦1 (४४ 
तिब ५ 
ख़त क्र 
آ8‎ 2 
یی‎ ١ھ‎ 
जालिम /४ 
साजिश (४७. 
सारस ७४०८ 
सदा صر‎ 
جم‎ «४ 
साबित ات‎ 


लिखिये और याद कीजिये 


ز7ر 

٦ زور‎ 
राज راز‎ 
आवाज آراز.‎ 
रात راٹ‎ 
ताक (1७ 
बात بات‎ 
हल (/# 

हद چر‎ 

6٦ رن‎ 

हवन ہن‎ 

हाल ال‎ 


7× 


जिद ब्रश 
کات‎ (४ 
अर्ज॒ اش‎ 
रजा رض‎ 
बतसख & 

वारिस رایف‎ 


उर्दू का यह पक्ष हिन्दी से अलग हो जाता है। और इस के 
लिये शब्द से जानकारी होने के साथ-साथ शब्द की 
506॥709 से भी जानकारी जरूरी है। वरना गलती होती 
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रहेगी | 


भिन्‍न आवाजें 
ऐसे अक्षर जिनकी आवाजें हिन्दी भाषा में नहीं | 


1... ज ظط‎ / 2: :; 
2... खु & 
3. ग॒ ६ 
4. फ - 
5. कक हे, 
यह आवाजें हिन्दी भाषा में मौजूद नहीं है | 
गुल ا.ل کے‎ खाल غءاءل ٭>‎ 
गुल 5 گل‎ खाल 5 کی اەلٰ‎ 
काल < ےچ ل‎ ७४०: 
काल < (/.।../ 0  > (/+<< 
उच्चारण का अभ्यास करके आवाजों के अंतर को 
समझने की कोशिश कीजिये | 
ايل یر‎ 
नर ازل‎ 
(2 تل‎ 
زلییل گرم‎ 
خول ماشہ‎ 
گول کھانا‎ 
حور زمالہ‎ 
گور جانا‎ 


38 





इन शब्दों को पढ़िये 


(४2.2 - رواخ‎ - ७193 - واررارں‎ 
زردہ‎ - ७ - (४, - (४5.5 
(४.2 - 32» - ار‎ ा رہ‎ 33 
إززان - اوراک‎ - ६४ - رش‎ 
ہُڑان‎ - (७४४५ - 9५४9 - زار‎ 
७०५५ ८: یز - ژذب 5“ ڈور‎ 
ؤوژںٌ‎ - 31, - (४2.5 
इन शब्दों को उर्दू में लिखिये - 
आदाब - उड़द - औज़ार - ज़ोर - रोज़ 
रूप - दोश - डोल - वरदान - چپ‎ 
डोल डाल - राज - राज़ - बज़न - उर्दू 
आरजू - आवाज - दारा - डाब - वारिस 
جج‎ - रिवाज - आवाज़ - अरजां - अरब 
अदब - आरी - रिदा - दाब - दाल - दाम 
राज - राल - राम - یڈ‎ - रोश 
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मरक-7 
पढिये और लिखिये . 


٠4 


آراپ ۔ بباد 7 پایاب ۔ نایاب - ہادات 
ری - (६22‏ -/,(( ۔ (४21 -- (६.9,‏ 
ار - برق - (४४४‏ ۔إارق ‏ - رادگا 


ارب ۔ ایپ - إؤنى - ازان 


ور - ڑا - ژورا - رژرا 

سے 

گار -۔ پیاد - 2 ४‏ |( 
ا 

ورواڑو- آوارو - (६.11‏ 


زاراشش۔ سح راج - ثُزاب 


है के 


७५4‏ ۔ جذب ۔۔طدب ۔-۔رجب 
इन शब्दों को उर्दू में लिखिये -‏ 
रजब‏ ہ दर्द - बदन - जज़्ब‏ 


दरया - नद्दी - जिद्दी 
दरार - बरार - शरार - बुखार 
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42 दो चश्मी हे 


4? उर्दू में (दो चश्मी) हे या मख्लूत हे (ह) की आज़ाद 
आवाज नहीं देती | यह ७85|)1#9180 0۰0۹0٥3۸۰ अक्षर को 
लिखता है | यानी हकारी आवाजें इससे लिखी जाती हैं। जैसे 


थ ढ़ फ उर्दू में 45 आवाजें ऐसी है 

یہ जुड़ने वाले आकार आवाज‏ 
بکھ ا بک بک 
يکھ फिा‏ بد بد 
تھے थि/‏ جج ط2 
تھے ١‏ مھ مج 
श्री‏ ا 7 چم 
ا छि‏ گٌ 4 
وھ ۹| وھ ۱ وھ 
جج-- ا ڑھ ڑھ 
رھ /रिह/‏ رھ رھ 
رھ ढ्हा‏ / ڑھ 

खि/‏ کھ 
مک छू. ١‏ 
لیے अं ल्हि/‏ 
مھ اہ >> 
न्हि/ -‏ 2 


हिन्दी में लह म्ह और नह को छोड़ कर बाकी 12 
आवाजों के लिये एक-एक अलग-अलग अक्षर हैं लेकिन 
उर्दू में तमाम 85[#5180 58091105 के लिये इसी तौर पर 
अक्षर बने हैं | 
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42 


کیا تھا 


رھ 


रह 


:16 
برعانا 


ڑھال 


۰ 


जज 


१-- 


5 


हकारी हर्फों को लिखिये 
مار‎ 


بھؤل 





0 > مار‎ 
भूत > بد اث‎ 
भेल ८ ےل‎ 
झमक< جم‎ 
झलक 5 ہلک‎ 
توف‎ 
धूल 5 ४० 
धार 5-5. /०० 
घनक 5 ०० 
खाल (४ 
खेल < کوےت‎ 


نعب- ہو २-४‏ ہچ لی ۔ چے 


8190-8 
इन हर्फों को जोड़कर लिखिये 


ठान 5 ७/४ थकन 5 ०८-४० फान- مان‎ 


)بن 5 फबन‏ تمپگ < थपक‏ 
پ٘ل * फूल‏ مک ۔ थोक‏ 
مال झालन‏ پا 


झील + ०४०‏ لۃا - چ 


بل ۔ झनक‏ 


सिर्हा ६ ७. ढाल 5 ڑھال‎ 


कढ़ा نکاڑھاء‎ ढेर 5.८») 


کوڑا 5 घड़ा‏ را 


ठेठ شر ےت‎ 
ठाठ < ار‎ 
छाछ < اھ‎ 
गाछ सदी 
پھ> ئا‎ 
पढ़ा < >> 


बाढ़ 5 باڑھ‎ 


नन्‍हा + »» ओढ़ा न" ७# ढोल 5 ٹمرل‎ 


तुम्हारा ھ۸ا‎ आलहार 


कान्हा 51०1 चूल्हा - ١ ج رر‎ घोड़ा 5 گررڑا‎ 
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इन शब्दों को हिन्दी में लिखिये - - 


آواڑز 
311 


اوزار 


दो हर्फी 


اورک 


(121 


آوارہ 
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جاما 


(09 


دایں 


دروازہ 


روز 


دو 


را 
92( 





तशदीद - याददाश्त‏ س 


यह निशान तशदीद है| तशदीद वहां इस्तेमाल होती‏ اس 
है जहां एक 00150०01०॥। का उच्चारण दो बार किया जाता‏ 
है | हिन्दी में ऐसी हालत में एक अक्षर को दो बार लिखते हैं-‏ 
एक आधा और एक पूरा | जैस - धक्का, बल्‍ला |‏ 
٭ج एक बार ही लिखा जाता है और उस‏ پچ उर्दू में‏ 
पर [७) का निशान लगा दिया जाता है -‏ 


रदूदी ४३५‏ ..%# کچ 
४:०2‏ یچچ < बल्ले.‏ 
सत्ते 2 बल्ला ٦‏ 
لہ . ۲ج7 گن ہہ 
ए‏ اج *# ٭چے 
४ पत्थर. >#*‏ .سڈ 
मुन्ना 2 पट्ठा (2५‏ 
کی कत्था‏ # مم 
द‏ گُٹھا गड़्ढा‏ 
इनको लिखिये‏ 


वह बुद्धू लड़का धक्के खाने आया है। लट्टू नचाने 
का उसे शौक है। बिल्ली कुत्ते शहर में भरे हैं। वह उसका 
कच्चा चिठठा सब जानता है। पत्थर पर दूब नहीं जमती। 
कुत्ते का पट्टा दे दो ۱ कद्दू सूखा है। राजा गद्दी पर बैठा | सच्ची 
सच्ची बोलो | कच्चा आम खट्टा। रद्द कपड़ें गद्दे पर डाल दो | 
पत्ता-पत्ता पीला था | अच्छा-अच्छा बोलो । लट्ठम लट्ठा मत 
कर | सन्तू रसगुल्ला खा ले | 
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इन लफ्जों को लिखिए 

काली बिलली। पीली तितली। नीली 
पत्ती | कुत्ते की आवाज | बंदर की चीख सुनी 
आपने | केला और बेल के पत्ते ले लो। बेल ._ 
खरीद ले। ہہ‎ रोटी चपाती बना 
लो। चिड़िया को आजादी दे दो | गाने की लै 
सुनो और गौर करो। उल्लू पेड़ पर चूहा मेज 
पर आया | तेली तेल लाया | आज शाम दीवाल 
पर आना । चार मील पैदल चलना। मोती की 
आन उतरी | शाम को रोज़ आया करो | गद्दा 
गीला पत्ता हरा कुत्ता काला | लड्डू के दाम दे 
दो | आम तो खट॒टे निकले | रोज़ी रोटी चलती 
है। हरी-हरी खेती देखी। थाली फेकी | खीर 
फीकी खानी पड़ी | क्‍ 


وی نام ०९22९७८०‏ 
7 
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७‏ -۔سصس شس کس 
यह दोनों अक्षर जोडकर लिखे जाते हैं और इनके दो‏ 
आकार है और दोनों तरह से लिखे जा सकते है |‏ 
ان सास ४०७८‏ یل शाल ((७-‏ 
ہا -+# शरम (5 (४ सड़ा‏ 


0 


کنا > جا सजा‏ قرب ت دثرت शरबत‏ 
من 


ئ۰ 


शबाब با‎ सच्चा 


ہر ٭یٹر बशर‏ بر ۔ءعٹڑ ٭٭ 


पुश्त ہس‎ >>, जस्त صشت‎ १००८ 
नशर॒ >- رئر‎ नस्ल کل‎ ४०७ 
बारिश (८ ےہ‎ रसद ءہر(ر‎ 2७५४ 
खारिश ۔ن شف‎ (४ ६, सारस کا > سا‎ 
٦ک نا ٭× ا‎ 

इन को उर्दू में लिखिये- 


सच्चा सच्चा बोलो | आम का शरबत दे दो | घर को सजा कर 
रक्‍्खो | शाल ओढ़ लो | बारिश तेज गिरी | कुत्ते को खारिश 
लगी । चीता जस्त लगाकर आया। पुश्त पर वजन ले लो | 
घोड़ा अच्छी नस्ल का है। कछ तो शरम करो | केला सड़ा 
थ | सास ने पान खाया | सारस एक चिड़िया होगी | फौज को 
रसद दे दो | सब के सब अच्छे हैं| द 
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مم کے الشاظ 


जज्म का निशान दो व्यंजनों के बीच स्वर न होने पर‏ ڑھ 
लगाया जाता है -‏ 


اناش ر٠‏ 6«.//.,/,4_ 
دوشت 2६‏ ۔دشّت جلا نا لیا - 
سال نکاشت کرتاے۔ 

ایک ٹس آا۔ 

یت کولس نے دھا۔ 

(६‏ نے ضشت ارکب پکڑا۔ 

خی کی حر شض سو 

نم کپٹرےئریدو۔ 7۰ 

روٹی نزعڑی۔ 


بے 
کت ۶7 कक‏ 
جت- 

यम‏ سد 
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3 


यह दोनों हर्फ स्वाद ض‎ और ض‎ ज्वाद है। दोनों 
में फर्क सिर्फ एक बिन्दी या नुकते का है। यह ٣00٥۸667 
है और जुड़ते वक्त अपना आधे से ज़्यादा आकार त्याग देते 
है। 2 ص بر‎ 
जिद. ضر ۔فد‎ साबुन ७४७ - کلئم‎ 


صاحدب ےصاجب साहिब‏ طب जर्ब॑ २5‏ 
صؤر ۔ ضإر ٣‏ .>«.< ۔ رت हज़रत‏ 


१३० 


हाजिर ے مم‎ 2“? खास (#<- ७४” 


हौज ۔ مض‎ ०८१० ۔ ئن لص ہو‎ (22 
अर्ज اش‎ प्र اش‎ 
इन को उर्दू में लिखिये- 


मास्टर साहिब घर चले। साबुन से सर साफ कर लो। 
खालिस घी का पकवान रखो | बच्चे हाजिर थे | हौज़ में पानी 
भर लो। जिद की आदत छोड़ दो। सबर से काम लो 
हजरतगंज से सामान लाना। साफ सुथरा घर देखा | संदूक 
का सामान उठा कर रख दो | पत्थर के सनम | सूरत अच्छी 
थी | इंसाफ करो । रब को राजी रखो। कुछ हासिल करो। 
हक वसूल करना। दोस्त को सदा दो। एक सदी, दो दसी - . 
सौ सदी | 
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£ / 


यह दोनों हर्फ 00171600%3 हैं लेकिन :ہمہ‎ की 
तरह यह दोनों जुड़ते समय न अपना आकार त्यागते है न ही 


ग्रुप की तरह आकार बदलते है। 
बतख ३ - ४८०. ताक -3७ « ال‎ 
ख़तर اد ۔ظر‎ ٦ ُا سے خلا‎ 


सतर /#75 “४. नज़र... ,/ > ںار‎ 
अजीम ۔ میم‎ (20 अता.. .. ४४ ८ +€ 
फितर ۔ثر‎ आज... इतर. # اطع‎ 


इन को उर्दू में लिखिये 

बतख पानी पर चली। सड़क पर खतरा देखो। ताक पर 
किताब रख दो | दो सतर लिखे सब पर नज़र रखो | शाल 
खरीद लो | वंतंन से प्यार सब करें। भारत अजीम देश और 
प्यारा भी। खिताब जीतो | ताक पर उल्लू बैठा। खता किस 
की थी। इनर खरीद ۱۱ہ‎ बतख बोली | रास्ता و‎ है। दो 
सतर लिख दो | फितर की ईद थी | ख़ता पर नज़र रखो | 
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मिलाकर लिखिये और अर्थ याद कीजिये 


लकज 








समज्ञ . 
201181 


बर्तन 
ریف لح اظ‎ बर्ततनो 


8 और जोय दोनों ही 60۸۰:٥. है लेकिन जुड़ते वक्‍त 
यह दोनों ही हर्फ न तो अपना कुछ भाग त्यागते हैं और न 
कुछ आकार बदलते हैं | बिलकुल भी अंतर नहीं आता 


इन लफ्जों के अर्थ जानिये 


# سر نظر خاب‎ ० 
مُفطر‎ क्र ४ ५15० 


ای ۔ 
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टूटी शक्‍लें जो बीच में और आख़िर में बनती हैं‏ ۶ ئٗ ار 
वह ॥1193।| 00»101 में बनने वाले आकार से बिलकूल अलग‏ 


बनती हैं | : मर 
۴۱۱۵ ۷۶۵۹١۹٢ | 
ہر را‎ 1 


آزاض تل 2 


عبادرت ۱ اناوت ६‏ 
یرت 2 2 
है,‏ مین ९९‏ 
فقب  ०1 (१... ५‏ 
ارہ ८५‏ 
6 نی 0 
اعان معمار . 
| سے ض 

رای پقراد 6( 
یگزات تناثل ह‏ می 
قوڑے - छः‏ 
عقل اطلاخغ 
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ں 


ऐन उर्दू का 24 वां अक्षर है जो 201716007 है और 
एक ओर से किसी दूसरे हर्फ में जुड़ने पर अपना आधा गोल 
भाग त्याग देता है। अलिफ की तरह ही इसकी अपनी कोई 
आवाज जबर - ےی‎ पेश के बिना नहीं है | और अलिफ की 
क्र ही ऐन पूरे दस स्वरों का उच्चारण कर सकता है। 


लफ्ज के बीच और अंत में ऐन का आकार कुछ अलग होता है 


जिसके बारे में पहले बताया गया |‏ 
انب 7 -گبک 
اک ارت 3 رت 
سا ارت 3 کرت 
४०७ आ ४2६‏ 
ںاؤرت ۱ ओऔ‏ عورت 
ہے .ए ए॑॑॑+‏ مرف 
ئےنلک ऐ‏ پیک 
ا اد ई‏ عر 
ओ 32‏ عور 
پا ऊ‏ عور 


एन एक ऐसा हर्फ है जो अपने से पहले हफ पर लगे लघु 
स्वर के उच्चारण की अवधि पढ़ा देता है। छोटे स्वर को बड़े 
स्वर के बराबर कर देता है जैसे - 


पश्चाता... बाद. “० 
अंतर फर्क बोद. , ४ 
आपत्ति एतराज़ ०/०>८/ 
विभाग .ہے‎ | श्डजर्ण 
दबाव ٰ रोब راب‎ 
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َ ۰ 


ف ( 


यह उर्दू वर्ण माला के 25 वें और 26 वें नम्बर के تہج‎ 
है। ये दोनों دہماہ٭ہہہ:‎ है और ऐसी आवाजों को लिखते 
हैं जो उर्दू की खास आवाजें है और हिन्दी में नहीं पाई जाती 
है| इन आवाजों को हिन्दी में लिखने के-लिये फ और क॒ पर 
एक बिन्दू लगाने का प्रावधान है। उर्दू में जानकारी होने पर 
इस बात का ध्यान रखना जरूरी है ۱ 
टूटे आकार 
فطازہ - فطرہ وت‎ 
631 ११ -< ०४) ४ ى‎ 
نال 9 < ق ۷م‎ «5 
خر 2 ےر تخا جا‎ 
जफा खफा सअसिफर. नफर - सफर 
द صاف اف صرف‎ 
मर सदफ _ नाफ साफू , 
(20... ४. یر‎ (७४७ 
ہووت‎  कजा .- “कस . कुद्र काश 


८४‏ پر قب فی 


नकल ہو‎ रकम 
تخل‎ हि ڈور سیل‎ (० 
یہ 1 آ3‎ - सबक ہپ‎ रिज्क 


60000 २०४२५१,२ 
9 
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ک گ٦‏ 


यह काफ और गाफ है जो वर्ण माला में 27 वें और 28 वें 


के टूटे आकार 


नम्बर के अक्षर हैं। यह दोनों अक्षर दो प्रकार 








बनाते हैं |‏ 
)1( .)2( 
گ دض ४. +[ न €७का‏ 
7 کب دب چو 5 !ل۱م 
گہ من ےگ 
کر ६-९.‏ 


पहला आकार दूसरे तमाम हर्फो से जुड़ता है केवल अलिफ | 


का दूसरे‏ گ 


और ول‎ को छोड़कर | ओर ( کے‎ 


नम्बर का आकार जुड़ेगा | यह आकार مم‎ & यह है :- 


काफु 6 गाफ م مم‎ 


ک ١ک ४०./ का‏ ے (8४‏ 6ھ 
گ गा. / ١+‏ مگ شر ۔ گزر गागर‏ 
ک ,, گر कर‏ گللل 5 یگل गागिल‏ 
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इन्हें लिखिये 

1. काम कर | काजल दे | कल को आना 
2 गागर भर | गाजर ला। गाली काली को दे | 
3. काका आया | 

4. गाना गा गा कर थका | 

5. बिल्ली का शिकार करो | 

6. सिगार जला दो।... 

7. फल उगाया करो | 

8. काकी का काम देखा | 

9. गली गली में बच्चा देखे | 

10. घर से निकलो, दुकान खोलो ۱ 


है 
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(۔ل 


लाम उर्दू का 30 वां 0ج‎ है। यह एक 0017600 है और 
जुड़ते समय अपना पूरा घेरा वाला भाग छोड़ देता है। यह हर 
हालत में जुड़े होने पर एक जैसा आकार ही बनाता है | 


2 ۶ اف ای ٣ل ای‎ 
लड्डू. लड़ा, .6ھ‎ लॉल, लालच, लाट 


०४०‏ ثث لگ 80 आफ‏ لٹ 


लगी, लगा, किला, दलदल‏ چو , ےج 


طل ७४४ ४७ ४४‏ ہک اک 


पालक, सालिक, फासिल, हासिल, कातिल, बातिल 


یل ४» ४ ४‏ ہک يک بد 


फलक, झलक, दलील, गुलेल, खलील,‏ ہہ 


پیل خیل ४‏ مل ز یں مل 


जलील, जलील, हासिल, कलील, अलील वकील 


उर्दू में लिखिये 

वकील आया। पालक पका लो। लालच से 9 कातिल 
भाग गया | अशोक की लाट देखा? दलदल में बच्चा गया | 
तारे झलके | फलक पर बादल थे | लड़के लड पड़े | 
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मरक-9 


جات کاٹ لی کاد۔ 
وی لکوؤی لکیا۔ 
لیک پرتارےد بچے۔ 
لال لال ےد جے۔ 
آ کان دکھاناتھا۔ 
والدصاخبکل اھ جے۔ 
من اور اط ل کا گگڑا۔ 
_० ०८45 ....‏ 


४ .‏ لا لی هک یکای۔. ٠‏ 


द‏ رویادادالا ی دادگی- 


لاٹصاح بس کاتھا- 
७०५७८.‏ [_ 
ا لی ککاساگک دےوو- 
_७६८०४४॥‏ 


_۔ راو مادوکرۂ ررو- 


لا چا نی ہا۔ 


لڑک یی شادیی سا دگی۔ 
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० 


यह दोनों हर्फ غ ہماہ٭صہہہ‎ जुड़ते है तो इसका कंवल सर 

वाला भाग ही बाकी रहता है। इसी भाग को लेकर मीम दूसरे 

हफ से जुड़ता है | - 
مر‎ 


मगर مار انی مُلل گمٍ‎ 
मगर मकर गगन मुल्क मारा मार 
یڑ‎ 
महल मफुर मसल. मदद 


مکان مز ४‏ اع 
मिजाज मर्जी मजा मकान‏ 
ٹ٦ارٹ‏ تار 2 جن 
अमल चमन - खुमार इमारत‏ 
٤ 0 ۰٠‏ 7 
زین مت 
हर‏ ا शमा र जमा ग _ जमानत‏ 
ا مع जा‏ 


कक 


ار 
कलम ८ जालिम अलम का‏ تٍ لے 
٭ رم 2 
गनीम रहीम यतीम‏ 271 
री (2 2‏ 2( 
अज़्म रकम सनम‏ 
उर्दू में लिखिये-‏ 
नमक तेज़ मत डालो | चमन खिला खिला लगे | मुजरिम की‏ 
जमानत कल करवाना। इमारत बनी खड़ी देखा | शमा जली‏ 
तो जली बुझी भी तो | मेरा कलम नया .आया। रकम उधार दे‏ 
दो | थोड़ा दम ले लो | फिर खाना खाना | जैसी आपकी मर्जी‏ 
काम करो | माश की दाल का मज़ा कुछ और 1۱‏ 
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छोटी हे उर्दू वर्णगाल का 34 वां हर्फ है यह حواممہہہہ‎ 
है और ह [#] 0०75०४०॥6 को लिखता है। इस के टूटे 
आकार चार है 
1.४यह आक्रार एक ओर से जुड़ने पर बनता है9 + ر بے‎ 
گی ند‎ ८४४ « जब से जुड़ता है। 
जैसे- द 
ہار بل کک ین ہٹ ہر‎ 
2 यह आकार भी एक ओर से जुड़ने पर बनता है, 
लेकिन जब 8 इस हर्फो से जुड़ता है। 
जैसे - ہی لی‎ ۱ 
مع ؛‎ ७४४० ७ ७ #» ض شض‎ 
ز8 ہط مم ہو مم‎ | 
ہ3‎ यह आकार दोनों ओर से अक्षर जुड़े होने की सूरत में 
बनता है जैसे - 
बहन ७४ - ७४५० 
चेहरा ؿا دچچا‎ 
कहना گک:ن!-> کنا‎ 
5٦٦ ہجرا - سا‎ 
)ہ4‎ यह आकार तब बनता है जब 8 शब्द के आखिर में 
जुड़े- 
कह گکە ۔ ہہ‎ 


सह ۔ “۲ہ‎ ०५७० 
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आकार अंत में जुड़ता ۱ج‎ और जब ٠ मुख्यफी के तौर पर 
आता है तो उसमें नीचे का शोशा नहीं लगता जैसे - 


पता # ८ پتہ‎ 
गिला گلہ‎ - रा 
जगा >> !_ 
सिला بلہ‎ ८ "لہ‎ 


इन लफ्जों को पढ़िये और लिखिये 
۔ ہریلتورے‎ 6५ ६७.४८ 
جھم سے بکلمہ ۔أ لکوہملہ ۔ لال قلعہ‎ 


७1‏ لہ ے ۔کہاں جانا ہوگا۔ ७८‏ بھاگ (०‏ ہے۔ ککام کا لہ دو۔ 
ڑے۔ اتد صا فکرلو۔ دودو ہاتج ھک رلو۔ ہرے ہرے بیو لکجھرے مس ۔ 
ہرکارەدوژر 7 ८८०४५,‏ ول ریگ ایت کے ال ٛے۔ 


مت 
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سےے 


सबक. 
था 


 हर्फ उर्दू का 3 वां हर्फ है। बे ग्रुप की तरह इसकी भी 


तीन ۱90910." 
.ا‎ 
2. ४ 
3. /& 2 یگ‎ 
ا‎ जब 81081 5192७8 में लिखी जाती है तो इसके 
नीचे दो नुकते लगाते رج‎ 
४ जब किसी स्वर को लेकर चलती है तो (य) आवाज 
लिखती है | जैसे याद, योग 
2 - اد‎ 
یہک ۔ لگ‎ 
७४४ اقئن ۔‎ 
.کان 5 سان‎ 
پا‎ 5 20५ 
می‎ (ई) की आवाज़ लिखती है | जब इसके बाद कोई स्वर 
नहीं होता तो ४ईस्वर लिखती है|... . ... द 
آری - آزی‎ ۱ 
(४23५ न (४.५५ 
डी کن نک یکی۔‎ 
ؿے‌رل ۔ سا‎ 
(42 ے‎ (४५3४५ 
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मभ्‌ 
لا‎ : 





चूंकि ( के 806७1 51965 «जैसे ही हैं इसलिये दोनों में 
अंतर बताने के लिये ४ के आकार के नीचे एसा एक चिन्ह दो 
جو‎ के बीच में लगा दिया जाता है। & » پ‎ 
इन लफजों को उर्दू में लिखिये- ... 
नीम, चील, चीख. पीत, जीत, नीर, तीर, 
शीर, पीत, गीत, चीन, रानी, चीनी, रोटी, 
चोटी, जोड़ी, साथी, काठी, मोती, माली, चोली, 
हाजी, राजी, नाली, बाली, ताली 

यह बड़ी ये उर्दू का 36 वां हर्फ है। छोटी ये की तरह‏ ے 
۱ :م383 80181 इसकी भी तीन‏ 


1. 

ے2 

3. & 

<... दो स्वरों को लिखती है। 

1. ए اے‎ क्‍ 

ऐ ै" “'‏ .2 
ऐ) (ए)‏ 
اےک بے اک 4०‏ دح ہر 
ناےک > یک 27-00 
اٹ ے سٹ جن ۔ ७४‏ 
تو ئن ०-५०‏ مل 
जड़‏ کی لے ८‏ نے 
ےل دق ۓ ८5‏ 
५ है ते ४ 5-०‏ 
न. #95‏ رتا *-७‏ 5“ 
८. 4०.०‏ تچوا ).< > ے 
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सबक 


पहले इन्हें जोड़कर लिखिए किस देवनागरी में इन लफ्जों 
को लिखिए -- 


براگک ۔ ھک - «७‏ ۔ نات 

४:‏ ۔ پبکه ७0०.‏ ۔ ४‏ ۔ نم 

208 _ ئل ے ४४७‏ _ یکل _ ئل 

७० لاےلگ ے لے _ کےےل ۔‎ _ << ८४ 
७०-७ - ४०-५० ۔‎ ८ - «५. - لےں‎ 
ےل - سے ۔ ب سے + ےل - ےل‎ 
ہ۔ےبرے۶ۂر دکےر س بےل ۔‎ ०८६ 


رےک क्षण‏ ےن 
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सबक 
12 اور‎ ۶ 


ये दोनों ही उर्दू و‎ के सदस्यों में शामिल किये जाते हैं 
लेकिन दोनों के ही कार्य क्षेत्र सीमित हैं » का जिक्र पहले हो 
चुका है। अब हम्ज़ा # उर्दू में वहां इस्तेमाल होता है जहां दो 
४०४४७ का उच्चारण एक साथ होता है। इस हालत में दूसरा 
۹ء اص دب‎ लिखा जाता है | देखिये ۱ 


आओ 7و‎ 
जाओ جا‎ 
کا د3ا‎ 
आई ४४ 
नाई ४६ 
गई. 
नई ४ 
ہہجو‎ था 


जब शब्दों में आ+ओ-अ+ओ-उ+ई-आ+४ई जैसी उच्चारण 
अवस्था हो तो हमजा दूसरे ۷۰۰٢۱۹ के लिखता है | 
इन को उर्दू में लिखिये ۱ 
भाग जाओ। दादी आई | चाची गई | चिड़िया नहाई। गाना 
गाओ। हल चलाओ | आज जाओ तो फिर आ जाओ। भाई 
को बुलाओ | रजाई की सिलाई दो। नाई बाल कटाई लेगा। 
नये नये बरतन و[‎ कई साल बारिश रोको | कई लाल 
गये तो न आये | राम जाये तो कब जाये | 
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ग॑>& यह - वह 


02 7 ے ہم‎ ,/ 
हिन्दी में न एक अक्षर भी है और एक शब्द के लिये भी आता 
है | जैसे - 
न जाओ 
ऐसा न करो 
न आना न जाना सब छोड दिया 
इनमें न एक हर्फ नहीं एक शब्द है, उर्दू में इसको लिखने के 
लिये दो हफ लिये जाते है | 

انا + ہ 


चूंकि दोनों ही ८०॥1७००७ है इसलिये जोड़े जाने पर 
इनकी शक्ल » बनती है। 
شگرو صوھ .22 مد‎ 
इसी तरह यह शब्द उर्दू में लिखने वाले दोनों پچ‎ 
(0016003 है। दोनों के टूटे आकार लिखे जाते है। 
४-०+ ४ और उर्दू में इस शब्द का उच्चारण ये होता है यह 
नहीं होता। 
वह 
वह हिन्दी की तरह उर्दू में भी लिखा जाता है| लिखने 
_ के लिये उर्दू में भी दो हर्फ लिखे जाते है ۶ और » चूंकि वाव 
॥07 ०017600 1 है इसलिये » में नहीं जुड़ता और »५ लिखा 
जाता है| पर इसंका उच्चारण (वह) नही (वो) होता है 
द -.. वोचिड़िया جا‎ » 
. वो आदमी آری‎ ७» 
वोदिन ७५ وہ‎ 
वो लोग इतने बुरे भी कब लगे 
वो औरत मदद चाहती थी 
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सबक 
(की कि) 


इन दोनों शब्दों का अंतर तो आप को पता है। उर्दू में 


भी इनके लिखने में अंतर है 
की (1-६... 
कि گ +ہ .- کہ‎ 


इन ۹31۳ को उर्दू में लिखिये- 

आपकी बच्ची सोचती है कि कल वह नानी के घर चली 
जायेगी | 

तितलियों से कोई पूछे कि वह चमन की दीवानी क्यों है? 
कौन जानता है कि कल की बंद मुट्ठी में किसके लिये 7۶ 
देखना तकरीर की लज़्ज़त कि जो उसने कहा | 

मैंने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है | 

हमने चाहा था कि मर जायें सो वह भी न हुआ। 


किस्मत किया हर चीज को कस्साम-ए--अजल ने जो शख्स . 


कि जिस चीज़ के काबिल नज़र आया बुलबुल को दिया नाला 
तो परवाने को जलना ग़म हमको दिया सब से जो मुश्किल 
नज़र 3۳11 ْ 


67 


नून गुन्ना 


जब नून का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नही होता बल्कि 
किसी ४०५/७। को नाक की आवाज की सहायता से उच्चारण 
देने के लिये लिखा.या बोला ज़ाता है तो इसे नून حر‎ कहते 
हैं। जैसे - 

माँ जहाँ यहॉ वहाँ वगैरा 
नून गुल्ना बिना नुक्ते के लिखा जाता है 
یہاں جاں‎ ०७ اں ہاں‎ 

लेकिन जब नून गुन्ना शब्द के बीच में अपने टूटे आकार में 
लिखा जाता है तो इसमें नुकृता लगाया जाता है क्‍योंकि नून 
का टूटा आकार दूसरे कई हर्फों के आकार से मिलता है 
इसलिये पहचान के लिये नून के. टूटे आकार पर-नुकते की 


. जरूरत होती है | जैसे- . 

نگ ۳٢‏ جاک फांक‏ 
کو आंत  تآ . अंत‏ 
رہ ढंग‏ .... جاک झांक‏ 
اف ت٭ 


नून गुन्ना जब टूटे आकार में लिखा जाता है। तो नुक॒ते के 
साथ इस पर एक और निशान लगाते है * उल्टे जज़्म जैसा 
यह निशान नून ح٦‎ पर लगाया जाता है। 

ڈائٹ اور مویک پیک 


कि 
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नून गुन्ना 

नून जब स्पष्ट रूप से उच्चारण न देकर स्वरों को 

١۷38دا ہم اا2‎ देता है। तो इस सूरत में लिखे जाने वाले 

को नून 0 कहते है | पूरे आकार में लिखे जाने पर नून पर . 

नुकता नहीं लगता | टूटे आकार 8066 51965 में लिखे 

जाने पर 31 लगता है लेकिन नुक्ते के साथ एक संकेतिक 
चिंह उल्टा जज़्म जैसा लगता है | 


आंगन گن‎ 1 ईंट. لٹ‎ 
आंधी ईंधन اشن‎ 
आँसू. لی‎ सींचा छा. 


कांच 6४ . जमीं. ७४० 
औंधा اما‎ जबीं میں‎ 
ےےل‎ ७४॥.. आंख آگرر‎ 
सौंपना سا‎ आंत नहीं 
अंगरखा ७४८॥ .. दांत «४७ 
٭‎ ४४५ - फेंक ھیک‎ 
मजनूं, ७४  छींक یل‎ 
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नून ج۲‎ के शब्द लिखिये- 


4०" پھاگک ۔ ٹس ۔ ٹاکک ۔ جاکھ‎ १० 
४0 - ۔پاھ‎ &- &#४- &7. چيٗ‎ 
८५-७६ - आटा 

उदू में नून गुन्ना वाले बीस शब्द लिये 
بولیش تی بوٹش‎ - (1... (४.7 
"एल ۔ کھا نمی اورکھایں .۔ آ‎ (17८7 
"री | ८४५८४ ۔‎ ५४४ جھییں یں اور‎ 
- چہاں تہاں - چاردںظرف‎ - ०७०७ ۔‎ ०: ०४ 


میں مماں 


/0 








इन लफ्जो को लिखिये और पढ़िये- 


6 


مو ککی دا ل بیس 

دولیکآ نا جا یں کےن2 1 جا نہیں گے 

پکیاازارچی ७-८‏ کے کے میں اؤاٹٹف بنادھا سے 
چہاں کنا وہاں اڑک جا میں کے 

५५‏ سے می 1ئ ں کا 


۹۱۳ 7 


वाव ऐसा مج‎ है जो कुछ लफ्जों में लिखा तो जाता है 
लेकिन उच्चारण में नहीं आता ऐसे इस्तेमाल होने वाले وو‎ 
को वाव मादूला कहते है| ज्यादा तर यह वाव के सम्पर्क में 


आने की सूरत में ही देखा जाता है 

जैस -‏ 
४६‏ ۔ ہش खुश‏ 
وو ۔ )3 खुद‏ 
क्‍‏ رواب سح اب 398 
(#७८,‏ ۔ ال ہت3 
دار - ,92 सार‏ 
८ ४५2,‏ خواہ ख़ाह‏ 
تن داہ > # तनखाह. ४‏ 
ررُرلںت < رثات दरखास्त‏ 
७५८‏ .5 خان ख़ान‏ 


खाह म खाह ॥४#%# + ५५८९ ८४ 


12 





इन लफ्जों को उर्द में लिखिये- 


रे. खुशी-खुशी सारे काम करो | 


तनखाह अब तक - कब तक मिलेगी | 
अपनी खाहिश कहो | 

. आज क्‍या ख्वाब देखा | 

. खुद अपने काम करो | 

छुट्टी की दरखस्त दो | 

खामखाह की जिद करते हो | 

बच्चा खुश हैं। 


खार होने से बचो | 


کت00 شر 
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۹913 अत्फ 


जब वाव 2 दो लफ़्ज़ों के बीच में आता है. और इनके 
दरमियान सम्बंध बताता है उसे 'वाव अत्फःकहते हैं। 

जोड़ कर नहीं लिखा जाता लेकिन पढ़ने में मिलाकर 
पढ़ा जाता है जैसे - 


जमीनो आसमान ७४७॥ زم‎ 


सुबहो शाम “96 
मालो दौलत ۲ ال ووواٹ‎ ۱ 
खैरों खबर द تر رر‎ 
दिलोजान ०५००५. 
शानोशौैकत... >>“: 
दीनो दुनिया (५७० 
इन लफ़्जो को .. . 
سام ا لوووات‎ (४५४४ 
५2% की 2 ०2८ 


लिखना गलत है| वाव अत्फ दर असल और “४” की जगह 
पर इस्तेमाल होता है 
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मुख्तफी 

जब छोटी 8 हे शब्द के आखिर में आता है और अपनी 
आवाज़ छुपाकर आ की आवाज़ देता है तो इसे मुख्तफी 
कहते हैं मुखतफी 00०01$0741॥ के बाद आता 71۱ 


نا ہو٣ न “नल‏ 
यह 5 १+ ४‏ 
پ ۵ -پ पर‏ 
६‏ ان ہہ خاد खाना‏ 
८ # (४18‏ راہ दाना‏ 
१022‏ پرہ पर्दा‏ 
دی وان ہد 2093 दीवाना‏ 
پپروانعہع> .59 ۳۳85۳ 
نزر ان ہد ڈرائہ नज़राना‏ 
راب ؛ء ٹاہ ۹٦۹٢‏ 
عران ७‏ 317 8۲ہ" 


जब शब्द के आखिर में ह की आवाज़ देता है तो इसे 
मलफूजी कहते है जैसे - 


कह ک ہ‎ 
शाह ४ 
निबाह ०1५०७ 
رت‎ गुनाह کن ار‎ 
तबाह ٠ ت ب ا‎ 


मलफूजी हमेशा ۷۰۷۸۶۱ के बाद उच्चारण में आता है | 
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तनवीन 


तनवीन उर्दू लिपि में इस्तेमाल होने वाले उस तरीके 
का नाम है जिसके जरिये कछ लफ्जों पर दो जबर का 
निशान लगाकर उसका उच्चारण ہج .ہے‎ करते- है यानी 
तनवीन उस तरीके का नाम है जिसमें ७ लिखा नहीं जाता 
लेकिन उच्चारण में आता है जैसे - انان‎ ६७ گور‎ 


जो रोजाना की बोल-चाल में भी आंते है अरबी जबान-नें 
तनबीन की बहुत मजबूत परम्परा है अरबी भाषा में ज़बर की 
तनवीन जेर की तनवीन और पेश » की तनवीन तीनों की ही 
मिसालें हैं। लेकिन उर्दू में केवल ज़बर की तनवीन ही बहुत 
इस्तेमाल में है। ۱ 
तनवीन का तरीका यह है कि जो लफ्ज 

٢0٥1۹01301۱ पर ख़त्म होता है इस लफ्ज में | अलिफ को 
बढ़ाकर उस पर लगाते है। जैसे -- 

رس 2( १४५‏ رسور 

ور ور ۱ (७1१०‏ رواں 


लंकिन ऐसे लफज़ों पर जो (हे मुखतफी) पर ख़त्म होते हैं 
तनवीन लगाने का तरीका यह है कि पहले हे मुख्तफी पर दो 
नुकते लगाकर फिर इस पुर दो जबर लगाते हैं | जैसे- . 
ارادہ‎ से 91/, तोहफा »& से ४४ , इशारा اغار:‎ से ६, 
वगैरा 


नीचे लिखे लफ्जो में तनवीन लगाइये 


گور رواخ اغاقی 348 ऐड‏ 
७८‏ مار ضرورت + نشٹبجت 
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मरक-410 


इन लफ्ज़ों को उर्दू में लिखिये- 

मजबूरन आना पड़ा | 

इत्तेफाकृन उस को देखा | 

वह आदतन झूट बोलता है | 

बच्चे ने शरारतन गेंद फेंकी | द 

_ शादी में अंदाज़न कितना खर्च है| द 

रोटी कीमतन सबको दी गई | 

उस को इशास्तन रोका गया | 

यह फल तुहफतन तुम को दिया | 

बच्चे ने शरारत की, तो इरादनत पीटा गया | 

ख़बर आनन फानन फैली । 

उस को जबरन पकड़ा गया । 

यह कानूनन जुर्म होगा। 
इन शब्दों में तनवीन लगाइये 

(2 - ایام - الزام‎ - (७2 

فطرت - 0“ اصول - री‏ 


7/7 


इन 4) को उर्दू में लिखिये और तनवीन लगाइये 
तोहफा इशारा बहाना - अन्दाजा 
दफअतन निस्बतन वाक्यतन 
नीचे लिखे जुम्लों में तनवीन वाले .جج‎ भरिये। 


ا۔ آرمٌ ٠ص‏ -+-ت-َكككك 4 4 9ب ५‏ رام سے ملاتقات ہوگئی > 
٢۔‏ میں نے -५%६0७:.......................-‏ 
۳ مرکان ٹ کر سس وی گا اصل ہوگا ؟ 
۳ - ٗ ص 0ب بب0ب90-ۃ وہ لگ ہدے۔ 

_ 85, ५००००००००००००००००००००००००००००००००० <-. ۵۔‎ 

- ڈک یت ووگر‎ --٦ 

ے- ४214‏ کڈیُکپجھٹٹبٹٰٹےےے .و 

۸- اس نے کہ نکو 2ى گھردیا۔ 

۹- وم .90900 9 -. کا مکرتاے۔ 

*- کہ 009 -. شرار تکرتاے۔ 


7/6 





۹ت5 

इजाफत उर्दू लिपि में अपनाये गये एक तरीके का नाम है 
जिसमें एक निशान लिखकर एक लफ्ज का काम लिया जाता 
है ۱ इज़ाफत जबान को ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत बनाने 
के लिये अपनाया जाने वाला एक तरीका है जो उर्दू में मौजूद 
है । 

ام اودھ ول تاب .2222 رہاب 

آزائیئنک بد یجن ریکب 

ऐसे ही अलफाज है | जिनमें एक जेर से शब्द का मतलब 
निकलता है। जैसे - 

نکی بر ادا نک کیآزاری سرکادرد (0०‏ 

ش بک تار گی یا بکاثیر و لکیآواز 
انان کیا ححات دي हर‏ وولت ‏ روستک خال 
इजाफत का इस्तेमाल करके ज्यादा आकर्षक बनाया जाता‏ 
8۱ 
अजाफ तीन तरह से लगाई जाती है |‏ 
जेर की इजाफत‏ .1 
بای ںی مس ینان ویر دالفاظ 

जब ١ ٣0٥۰0٥30۲ पर खत्म हो तब जेर की अजाफत 
लगाई जाती है जैसे - 
इन लफ्जों में जेर की इजाफत लगाई जा रही है। - 


شا बी... ०७७४.‏ ب۶ز 
००6०७ - (४५४७०. का‏ رلک 
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2. इजाफते ۳ج‎ -- 
जब و‎ मुख्तफी है » पर खंत्म॑ होता हो तो भी 
हम्जा की इजाफत लगाई जाती है | 
२० डे है ٣ 1 97 
فص“ کرش فررت‎ 46.८. اروشمت‎ 
(07187 ار ٤فطرتے جلوم؟حروب‎ 
3. इजाफते महमूज ये ے‎ 
जब कोई लफ़्ज आ अलिफ पर खत्म होता हो या ऊ 
۷۷۶۵۱ पर खत्म होता है तो बड़ी ये <- पर हमजा # रखकर 
इजाफत लगाते है | 
५८ 20. 
کُدائ ےزین ہمزائے موت‎ _ 6 ५४ 
७5४८1. 1४४ آرزیۓ دی رنا‎ 
इनमें इजाफत लगाइये | उर्वू में लिखिए- 
किताबे दिल - परवाना-ए-मुहब्बत , वजहे मौत 
हिम्मते मरदाना - रुस्वाए जमाना, तोहफा-ए-दोस्त, 


तखता-ए-मरश्क्‌ 


ؿط م0۰ 600600 
7 
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ال 


इजाफत लगाने के लिये एक तरीका ال‎ इज़ाफत है। दो 
लफ्जों के बीच में लगाते है। इन तरीके में कहीं ۱ अलिफ 
और (दोनों ही उच्चारण में नहीं आते और कहीं केवल ۹ 
उच्चारण से बाहर होता है। 

जब पहले مہ‎ शम्सी हर्फ पर खत्म होता है तो 
दोनों ही उच्चारण में नहीं आते जैसे - 


مس +ال+رین 5 من الدین 

پر +ال +رعان - 2०‏ الڑعان 

اژبدال وسلطدتع َ‫ وا ژلخلطرے 

عوام + ال جدیار : تحریب الڈبار 

ارعغ+ال+دیا < اررأالدنا 

इन सभी लफ्जों में (/ (दोनों ही की अवाज़ें उच्चारण में नहीं 
आती | वि 
उर्दू वर्णमाला के यह हर्फ शमसी (४,४५2 के तहत आते 
है। 

७०४३५ ४ ४७०, 535 < ت‎ 
इन ہج‎ से पहले अगर ال‎ आता है तो इन दोनों का 
उच्चारण नहीं होता, यह सारी #|४७०४ और ۴۱٥8ا‎ 
आवाजें हैं जिन से पहले (/ की आवाज़ उच्चारण में नहीं आ 
पाती है। 
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जब दूसरा جج‎ कमरी رن ی‎ से शुरू होता है तो इस 
सूरत में ین یں‎ का उच्चारण किया जाता है ۱١۰۸نر‎ 8 


!| 8 
ٹل تق ک 
بب +ال ७४६+‏ ۔ غبالژن- 
७‏ +/ ب+عل ۔ ४७‏ 
०५ ६४‏ + ہال - 58 
لک +ال + >> - ماگ اوت 


و ۵ 


६ ६ ۓ‎ ८ 
| 


3 
त््‌ 
बट ۶ 
1 

८ 


اش ++ ال ++ 


۶2 + ال ++ 


प्र 
॥ 
8*۶ 


पल 


اشرف+ ال + مخلو ०0५०५ 32| - «३.‏ 


इन सारे लफ्जों में ل‎ का उच्चारण होता है ! का नहीं 








इजाफत की किसमें 


मानी के एतबार से इजाफत दो तरह की है 
1... इजाफते तरकीबी 
2. इज़ाफपते तौसीफी 
1. जब इज़ाफत के दो लफ़्जों के बीच का सम्बंध का - की से 
बताया जा सके तो ऐसी इजाफत को इजाफते तरकीबी 
कहते हैं | जैसे - 
وت‎ ४“ وق تغام َ شش‎ 
ن بلک ت دی‎ ७ تاریاشب‎ 
خاکابلدہ‎ ७ گرا‎ 
میں مک لاب یخ نو‎ [६ ५४ 
2. जब इज़ाफुत के लफ़्ज़ों को अलग न किया जा सके बल्कि 
इज़ाफत हटाने पर एक लफ़्ज़ दूसरे लफ़्ज की कोई विशेषता 
बताएं तो इसे तौसीफी इज़ाफत या इजाफते तौसीफी कहेंगे | 


हर. 
(0४८७, می‎ ४४ 
ریب‎ हे.. (ले 
مکی ےدام( مفت )لن وا بنرہ‎ ८0५4-६८ 
خر کاب‎ छा ماب رع‎ 
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मश्क--411 


- इन लफ्जो को इज़ाफत के बगैर लिखिये | यानी 
इज़ाफत हटा कर लिखिये | 


४५०. 


श्र 


اپ 


دوا ۓمرں 


# ے انمان 


(४ 
آزادی مان‎ 


سے علمت 


7 हनन (5 
<>26219,) ७.1८ ال برڈ‎ 


हक] 


بہ 60م 600۶600 
و 


کرش ذررت 


اس گنگ 
اررو ۓے حیات ०-9८ और‏ 








_ 90-2 
इन में इज़ाफते तरकीबी और इज़ाफते तौसीफी को 


ہدرم 
عمداکہر 
सन‏ 


روز امت 


ولٴناداں 7 


ول عاشضن 
4५४‏ 
०६८५७‏ 
ہیناداں . 
مرا نازک 
०५०‏ 
می لاعلان 
رو ین 
نع 
ہدایت 
شع رشن 
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अलग अलग कीजिये 
دی ار‎ 
آرزوۓ ناکام‎ 
دواۓ ےا‎ 
1 کو شش ناک‎ 
0021४ خر‎ 
یہب سیا‎ 
لاب رب‎ 


६2४ 


०५०० द 


جیوا‫‌نا ۲ 


زبانع خا مو 


وز ےر اعلا 
صن ८०५‏ 
را مات 
0५7५‏ 
زی (५७‏ 
نی حیات 


लिखने की मश्क 
जब शब्दों में उच्चारण की अवस्था इ+ए हो तो हमज़ा 
£ नहीं लिखना चाहिये बल्कि ل‎ ! उच्चारण होता 
इन शब्दों को देखिये और लिखिये 
द चाहिये ما بے‎ <.. (826 
बोलिये 2५. «४४०० 
. सोचिये ید لے سے‎ 


पूछिये گل کے‎ «0४०३. 


आइये रा द ے١ا آ‎ 
जाइये جاپے‎ <.. 31८, 
लीजिये سے‎ «४६७५ 
पूजिये.. پاٗ‌لے پے‎ 
नहीं میں‎ - ०४० 
हे ہیں‎ ५८.५ 
मैं م ئل یل‎ 
मे مےں یں‎ 
यहीं یا یں میں‎ 


कहीं کہیں‎ छा 
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41909(--3 


इनको उर्दू में लिखिये 


चाय पीजिये तब जाइये | 
आम के दाम दे दिये ? 
आपने कितने आम लिये | 
मैंने घर में ही खाना खाया | 
कहीं न जाओं यहीं रहो | 


आपको खाना नहीं चाहिये | 


- सोचिये फिर बोलिये। 


मुझको कहीं नहीं जाना | 
आप कहां है कुछ बताइये | 
आइये जनाब आइये कुछ तो फर्माइये | 


कोई गाना गाइये गज़ल सुनाइये | 


सर पर न चढ़िये न चढ़ाइये |‏ ۔ 


نے 
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1. 


2. 


3. 


41949 (--4 


مم مم 








इन 71ج‎ को जोड़कर लिखिये- . 
अर्थ लफ्ज 
व्यक्तित्व شیع کات‎ 
मानवता ا ن کا نات‎ 
हैवानियत مے وا ن کات‎ 
विशेषता اش کات‎ 
विशेषता و لات‎ 
पहचान تی ناک‎ 
जांच, खोज है دنت‎ 
आलोचना 2एएं०० 
तावीज़ ت وذ‎ 
स्वपणफल 4५० 
अवकाश ४५५६० 
शिक्षा تلم‎ 
आदर, सम्मान تد 0ظ ام‎ 
गायब, लुप्त (2०7 
दुखी 
भोला भाला द (2८ 

>> 26952: 
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मश्क--15 
इन लफ्जों को जोड़कर लिखिये- 


असमनजस ہہس کے کیم کل‎ 
لی لہ جب(‎ 0009۶۲ 
खोज 4.3... سیسات‎ 
भूकंप زلزلہ‎ शान 
रूआब १०2०-०2... .नननिनानिनिनानिननाननाननान 
संपर्क ४ یتسس ۔۔‎ 
इच्छा بت پاش‎ ओम 
रंजिश. ४0.७. پسسسسسسس۔‎ 
साधन ساس مئش‎ 
जरीया "७... تسا‎ 
महाराजा एप فیس‎ 
ठहाका 000ر ف نال ہہ‎ 
प्रिय ५८०० 20 0357 
सुरक्षित كت .ط م نظ‎ 0.0 
मिलाजुला پہلھ‎  .................. 
श्रद्धा >> 60६. ..................... 
घोल हि ४५४८८ 8+ 1ه‎ 7 
खोज 467०६... ««__न्‍नननननननननानानानना 
संपर्क سے واںاہ‎ 
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इमला और अर्थ 
अंग्रेजी की तरह उर्दू में भी ऐसे बहुत सारे शब्द है जो अर्थ 
और इमला के आधार पर तो अलग है लेकिन इनका 


उच्चारण समान लगता है | 
फ्रेब - धोका रे आवाज (2 
फंसाने काजाल ال‎ सदैव... ہا‎ 
नस्ल साधारण [४ 
स्थापित. ٹغشب‎ एकफल | 
औरत زن‎ शून्य مر‎ 
ّض.. .٭-٭ی‎ यात्रा سر‎ 
गद्य 7 देखना إھم‎ 
2 2ح‎ गुज़रना یم‎ 
सहायता ...... >> ا‎ 1 
उपाय ارہ‎ ٤6 ۱ 
: हवा و‎ 
जानवरकाआहार پا‎ : 
उत्तम 7 वंचित (४७ 
उत्तम ۱ 1४1! एक यंत्र - 
यन्त्र एक यंत्र... ४०४ 
यन्त्र آل‎ गम | 
۱ 1 
परिंदा پاز‎ ध्वज 1 
कुछ ض‎ धरती ال‎ 
कांटा عار‎ विनती है, 
नीच जलाल- .. ور‎ 
, जलाल ار‎ मणि - 
जानवर رر‎ एक रंग لل‎ 
कविता की पंक्तियां شر‎ व्यायाम न 
बहुतायत अर 
बंदूक की नाल ال‎ 
घोड़े की नाल (४ 
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आवाजों के अंतर वाले अक्षर से बने शब्द 


71 قاشی 
۶ 6 
اتی (०‏ 
ناک گرم 
प्रकट‏ مار 
اگ کھار 
ا مان 
27 کھان 
مزر جن 
مقر زن 
ملڈر हि‏ 
منقرر ین 


سس 
35 
प्फ‏ 


रा है. 
گی ازل‎ 
ٹل بل‎ 
گور کول‎ 
مور ول‎ 
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शब्द और माने 


कल्पना نصؤر‎ 
चित्र اضر‎ 
चित्रकार مصور‎ 
चित्रित مصژر‎ 
अत्याचार / 
अत्याचारी 7 
पीड़ित مظلوم‎ 
प्रतिक्षा 2५21 
प्रतिक्षा करने वाला سر‎ 
जिसकी प्रतिक्षा की जाय مر‎ 
आदेश 
आदेश करने वाला مم‎ 


हि 
45७ 
112 
(9 
تفوبز‎ 


आदेश का पात्र 
रक्षक 
रक्षक 
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गयान 8 
गयाणी عالم‎ 
गयान का 7 معلیم‎ 
न्याय ० 
न्यायधीश ماول‎ 
सूचना श्र 
सूचक नर 
समाचार पत्र. «91 
चिकित्सा था? 
चिकित्सक غبیب‎ 
रचने वाला خالی‎ 
रचना है 
रचा हुआ موی‎ 








हकारी और गैर हकारी ج عاہ03ہمدہہ0ہ‎ फर्क पर गौर करते 


हुए इन लफ़्जों को जोर से पढ़िये और लिखिये | 
का आओ, 
ٹاٹ امج‎ 


وو हट‏ 
- ناک 
है‏ کھانا 
रण ०‏ 
र्जः‏ 
ال مال 
ا - پڑھ 


ہٹ 
تال 
اپ 
ناب 
2 
ڑا ڑا نا 
- 
7 
دک 
2( 
ور 
کیک 
گر 


ए ५ ६. 5 हि. ےج‎ 


ہد 


کا کپ 


. 
٦ 
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इन जुमलों को पढ़िये और मानो का फर्क 7 


میرک بات تج 
है «‏ ہیں 
०8५.‏ 


مسا ابا تکہناجابتاہوں 


८६ ےکھا اکھا‎ 
22४५ 


६-12. 


९2 آپکا امش‎ है 


آ پک دوات نات کہاں ے؟ 

ریب غانہ پش ریف لا ہے 

آپ کے دوات نمانے برحعاضریہو ںکا 
ارشاوفرما بج 

है 778, / یس‎ 

میعن نے 

७०2४५: 

مرف مال یکا +- 

مزا لکرناچابتاہوں 


ریف لا جئے۔اجحفرتاول فرمایئے 


بنروڈواز یکاشگ رہ 
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स्वच्छ صاف‎ 
बक्सा (23,4 
सफाई (४० 
सीपी صرف‎ 
ان‎ 8 
चित्र मा 
कल्पना تصور‎ 
चित्रकार مصژر‎ 
जिसका चित्रण مصوّر‎ 
प्रमुख ال‎ 
विशेषता ०८० 
विशेष 0 
नृत्य है / 
नृतकी رثاصعہ‎ 
न्याय الصاف‎ 
लेखक مین‎ 
90ہ‎  ٹتصُ‎ 
सूचना देने ۹۳۳ تاصر‎ 
आवाज (५० 
रेगिस्तान ۴ح‎ 
संकल्प آصو‎ 


2, 
सादा... 82४ 
सविकार का 
रसीद رید‎ 
राज्य ४-४० 
अमीर ४४ 
زم. ہہ‎ 
छलांग कली 
हाथ ہت‎ 
सौगंध 27 
भाग्य हल 
हानी ارہ‎ 
दंगा 22 
पुराना टूट. مع‎ 
हार لت‎ 
गण्ति थी 
अमनि صرت‎ 
संतुष्टि کون‎ 
प्रयोग... ہل‎ 
स्थाई. ستقل‎ 
भविष्य -ضبل‎ 
सदा 
शादी में مر‎ 


पहनने वाला सहरा 
وو‎ 


تثتُ 
ات सिघ्ध‏ 
تھوت प्रमाण‏ 
ابات हामी‏ 
प्रभात 2!‏ 
प्रभाव ््रः‏ 
धन दौलत 271‏ 
تس स्थापित काम...‏ 
آغار लक्षण‏ 
م फल‏ 
तीसरा हम‏ 
حقیت रुतबा‏ 
بات सिथिरता‏ 
गद्य 7‏ 
गद्य के लेखक. ६‏ 
स्त्रिलिंग पी‏ 
बाप दादा की «1.८‏ 
संपत्ति‏ 
हजरत ٣٢٣ <८.०‏ 
के कथन‏ 
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زل 
ہزایک 
مز ما 8 


ہے نت یہ 


الزام 


یہ8" 


विश 
ताकृत 
दरजी - : 
आनन्द 
दण्ड 
प्रतिष्ठा | 
कब्र 
पैतावा 
मुर्गी का बच्चा... 
मंत्री 

۹ 
उपवास 
नमाज 
प्त्नी 
सभा 


सृष्टी का पहला दिन 


बुजर्ग 

मस्ती की जगह 
ات‎ 

कर्म फल 

आरोप ات‎ 


प्रकट طاہر‎ 
नजर ظر‎ 
उदाहरण री 
कविता 1 
व्यवस्थापक ام‎ 
हंसी چو‎ ०32 
बर्तन, 7 رن‎ 
अत्याचार 17 
सफलता ظفر‎ 
माहान تیم‎ 
अत्याचार सहने वाला ظلرم‎ 
प्रदशन १4४८ 
तीसरा पहर री 
दृष्टिकोण ८८ 
व्यवस्था نا مت‎ 
۴ 22 


प्र 


दमाग 3. हठ द شض‎ 
धर्म क्‍ ...مہب‎ जमानत انت‎ 
अस्मंजस یوب‎ जिला ५३ 
चर्चा رر‎ संयम ضا‎ 
3 جج یر‎ 35٣ ضرب‎ 
नीच (5... प्रकाश ۴ 
चर्चा दर... बढ़ा میں‎ 
भावना दर आव्यशक्ता ضرورت‎ 
भावनाएँ جذبات‎ व्यर्थ ضول‎ 
नीच 5 माहौल : ہی‎ 
बहाना - و‎ चारों और की दिवार ال‎ 
पाप डंड عذزاب‎ मौत 7 
आहार... ڑا‎ धर्म رس‎ 
स्वाद 4 कर्तव्य पट 
स्वादिष्ठ یں لت لزز‎ 
दिल्लगी ہت اتی‎ ۱ सारा 
हलाले करन... زع‎ सहमत رای‎ 
बुरा भला कहना ०-८८ रजाई 0० 
जिबह करने की जगह. نت‎ बीमारी میں‎ 
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سک 

ताश جال‎ 
तलाश ... (४ ४ 
जोर जोर से पढ़ना ظا رت‎ 
कड़वा و‎ 
परिचय تارف‎ 
एक बड़ा قرغ جم‎ 
चयन ५-४1 
परिक्षा ا ان‎ 
तलवार डी 
तहरीर ےت‎ 
तमाशा 0+93 
बताशा (2८ 
संस्कृति ممژن‎ 
सभ्यता تیب‎ 
सिंघासन हक 
... उकुट ۱ ۲ 
. शिक्षा نم‎ 
अचंभा ٹپ بے‎ 
आम अवकाश. ४” 
तराजू ترازو‎ 
संतुलन... ७०४ 
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4८ 


طفل 


طواف 


مر 


طوائفک 
۱ ے رہ 


न 


طونان 


08 
शातिर 

रेखा 

शतरंज 

ऊपरी भाग 
चिट्ठी 

दोष 

ख़त्रा 

प्रक्रिति 
बख्शिश 
सुगंन्धित तेल 
इत्र बेचने वाला 
ओर 

चालाक 

प्रकार 

तरीका 

ताख 

तलाक 

बच्चा 

परिकर्मा 

नाचने वाले स्त्री 
हवाई 7 
बड़ा 

तूफान 


علال 


مات 


مال 


समाधान 
उचित 
अक्रमण 
प्रयाप्त 
बंदी घर - 
पुलिस कर्मचारी 
मिशरण 
शर्म, लाज 
जानवर 
जीवन 
बहाना 
महल 
आंगन 
द्या 
ईशवर कृपा 
92 
कृष्ट 
۳ 
जादू 
हज 
हाजी 
पर्दा 
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पाचन न द 
पाचन कृया اع‎ 
चांद है 
भेंट हि 
आदेश رایت‎ 
81 جات‎ 
अनपढ़ 7 
चालास प्र 
समक्ष 
तेज 2 
सुंसार مال‎ 
जहाज از‎ 
महक ८ 
तहखाना تناد‎ 
हंगामा 7 


रात को जाग कर 
पढ़ने वाली नमाज 


आरोप جرے‎ 
जह्ांद 0 
किसान ७) 





सबक 


نر ہم شی کول انا تہ رازداں | 
रण‏ ے یں عالی دل یہاں ایا 


4० _,‏ 
وہ لیگ جھ بے رٹرن ہہارے ८‏ تھے 


< ا تھا یں ہم نے پاسیاں انا 


بیس لہ شی لائی سے 3८‏ دورال 
جہاں نہ بم شس انا نہ جم زاں اپا 


نظر اٹھا سے کی نے ج جم کو دیکھا سے 
أی ४‏ جان ४‏ مم نے جراں انا 


تمہارا درد یہاں کوگی ڑگ نہ تھے کم | 
श्र‏ پتروں سے مرو کوئی 21 یال اپٹا 


کے کٹ سپ سی 
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सबक 

पढ़िये 
ہے‎ ४४ سا‎ 5 (४ ش!ام سے‎ 
४ ے جا مفلں‎ ५ ول‎ 


७४‏ ب بار ऐड‏ سے 
ऐड ४1 6 32‏ -< 


ए‏ بری کسی 09 سے ७८ ही‏ نہیں سے رن 
०६‏ کے ४४/‏ میں 40 سے نیس ०‏ سے دنا 


ایی کے پاس مال و »3 ابا ے مر 
ای >> & بھی زردار ہنا جا 


لے 


سے خر مم थी‏ ےے نے 


آچ سی گر میں سان با 
15 » شیں بارے خرا کی ثدرت سے 
بھی جم من و بھی ابپنے گر و ریت ہیں 


5८232‏ سے (६‏ دما کا اں سے 2६ (६‏ اے رل 
زرالٰ چئے کے روہہ تین (५४‏ سے 
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کھایٰ- 


بے امیا نے کے قری بکھڑی ہوکی جڑ یا ادا گیا ۔شام ہوردی انی اوران 
کے جج ابھ یہک والی یس لو ٹے تھے گر سے پر نان ہہوٹی جا ا اکنہ نادان چئے نہ 
جال کہال ہول گے پیک ر ہے ہہویں 8 ४2,६४५ ४2210‏ ہو لئ (65५४‏ 
८.०‏ ےڑائھ یآ گیالیشن ےی سے چڑیااد شی پر 2204८ 2-७४०४‏ 
یس ڈال دیا لین جڑازندگی (७०८६८‏ ے واقت تھا جشن سے تر با اضجا نتگی۔ 

४‏ - نے ڑا مھا کرت کآجاکیں ४५४८‏ سے ہوں گے کم 
سوجا۔ بر ماپ نو ہی یں گے क्‍‏ 

تع ہوتے بی دوگھو نے ५६-७०‏ کے لیے اہ کال تل پد ہاتھا۔ 
(०7७‏ نے روانی سےاُڑ :ا سیھا تھا۔ بی ُٹڑان پردونوں لے جھےء نہ جانے یا 
ہوا ہہوگا۔ جیا ہو لکھا رجیتھی۔ اج اتک ا سک نظ پیر زکیء دونوں اگ مج 
گھولسلہ سے کے اورساتوساتق را ڑ ا نک ری اورنظروں سے ا ول ہو لئے _ 


4ھ 
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کھائی۔ 


سیا ن مک کےا غارش روغ ہو تن ےی سک نالی انان نے صورڑھوڑا۔ 
”ارے اشو........ گزا........... علین ६............‏ ہوئے کو لی 
ےتیل اورشاپا نکوشھی جگا دد۔ ५८०५३,‏ ےکا نام بی اکییں 2- 
وی ےادریہ ہیں ۔ بپلوگ نے ریگھی بھول جات ہی ںکیع اسکول کے لئ تار 
ہوا ے۔ا سکول کی سنا سکو کوک یمر و تک ر ےگا وقت سر بل وقت سے 
پیل اییں- نو ںکی رٹ لگا در ےکی یس _أ ٹھو اق کیطائوں... 
چلد کرو 7 دیموسوررج لکن ہی والا 01.५‏ نے ران سنا لا اورا نکی 
آواڑ 16६७. (5. (४2. है? 410 कर,‏ نہویں نے 
اتی بوادر بئ یکو پکارا سوا جج ५५५००‏ ڈیہ یکیا ال یمک صسولی رہوگی_ 
پچ لکو گا دو..... با اسکول می سآجا ےکی تو سب بھو کے پیا سے پھاگک لیس 


0७,७७४ ८०७४‏ سے لولقی رہتی یں ۔ اس ذرا پا نکومنھ میں 
کروٹ ८७ ४2.५‏ دیا تھا کہ ا نکی 6 ७२४‏ ید میس ४॥;‏ 
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یں ارےاہا ںآرج او ار ६८‏ اسسکول بند سے ذ راد یکواور 
سو 2८‏ ۔ بیو ںکو تیج ینییس لے پا ء ان رو ںکو۔ نی اماں 
شرممروی ही‏ ہیں خیال ندد کیو ںکی دودفو ںکی چچٹیاں ہی ںین وہ 
س بک وکسے بنا خی نک بیوں کے ८ ॥2‏ کے لیک کنا ادا لان ے_ 
قام تبی مان جب سوتے رتے ہیں تک کنا رط ہوجاتا ے۔ 


ار افو ںکوککین ی رج ین 


امت افت 
رمندہ ७4...‏ 
شورشرا न‏ رواٹیٰ 
ہر موم 
مور مہوت 
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7-0४ 


४.2८‏ راچا کہلاتا ہے سب کے سب جال ورشیرے توف 
کھاتے ہیں ۔کچھونے مو ئے چا نو رکون ७०८७० ५-०६‏ 
س ےکر اتے ہی ںکیوئک ہاگ رایک پار وہ خر نے می سآ گے مرا نکی جان کی 
-+८४‏ 

हट بہ تک لین شی کی جانا اہی اے‎ 0.5<-८ ७7० 
یی ےکنردرجاندروں کے لے ا سکادل بہ تکڑھتا تا ے‎ ८-।-४ ५:८६ 
0 جار ےکب یرک زیادل اورگمو کا شکا رہوچا‎ 
५1५५ ० ات ای چاپایوں سے اپقی جان بچا تی ہوں یکن س بک‎ 
ہے۔لومڑزی سوبتی بر‎ 

जल 0५०७-१7 ن ےکا ا کا ارادہ بہت‎ ७६४०८ 

جار ہا تھا اورایک دن اسے موقعہ ٹل بیگیا۔ شی ر 12८22 ०७८‏ 
و شرو گیا ااردےسرکارکل بی ن ےپ ےج پڑڈےش کودڈ ریچوار اوں 
می س لے دیکھا یں 119___ | کےکا نکنڑے ہو گے جھوسے بڑاشیر 
کون ہوکتا ہے۔اس نےتشولیش سےسویا۔ 
ٹیک جاور حوصلہ ہوا ا حور می یھ خوب اکڑ اک کرکھوم ربا تھا بی 
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یں ہا سے میا ے۔غد تررے۔ 

००२2‏ گیا ۔کہاں سے لود یھو ںو ا ےکتطاببادر ے۔ 

علیہ تضورمیں نل ےیچلتی ہوں۔۔اومڑی یکادل دھ کے لگا کامیا تر یب نظ رآئی۔ 
ووشیم کے ساتخوساتھ / ,6( ०८८ (४८५‏ دو راک 11 < دکھ رکھا 
(४9‏ کے نزدیک چاکر اس کے اندد چھا گا اور ڈرنے گی اداکاری 
گا۔۔ ینشور سس کے اندرکشاماشر ہے شایدآپ 4 مل 4८८०‏ 
یس ہے۔ لومڑی پچ ہ ٹکنی۔ شی رخ می ںآ کے بڑھاکنو یی یس مچھالنا۔ 
خقاف پان یں اسے اپنا عس دکھائی دیاسن لوٹ یک با تک ری دہ 
اک سک انا 7ف رٹ ھا۔اورزور -# ایا جواب میگ سبھی خ ایا : 
द‏ اش پچ رکیا ھا شی رن ے7 دیکھا نہتاد اور پچیاک س ४.6६ ८ (४८०‏ 
دی لوم یا ०८१८‏ بی سان ی۔جگل کے بے ار جانورو ںکو خوف 
سے مات گیا۔ 


کٹ  .‏ سب 


کے :نعان گنو ںبیکیے اورسم بنا ہے۔ 
4०‏ ۔ عال - ४७४ - ४-७‏ 


مور - अर - ४‏ - حصلدہ 
نٹوٹش दा‏ ےردق ا जा‏ - مزا 


رف ۔ نیات ۔ یف 





111 





(08165 


-  - 'दाईं से बाई तरफ लिखते हुए, पहले तिथि, फिर मास 
और अंत में वर्ष लिखा ज़ाता है। उर्दू में वर्ष का पूरा वर्णन 
एक निशान ہس‎ के ऊपर होता है जिसे 'सन' कहते हैं. 
और यह वर्ष या साल का संकेत है | 


15 अगस्त  #१५ گت‎ ۵ 


2 अक्तूबर رات پر ااء‎ ٢من‎ 
26 जनवरी »१७५ روری‎ ٦ 










1947 8.0. (8०0) ४१९८ 
1804 ۸.0۰ (8.0.). موہ‎ . 
1412 80 (80) ماقم‎ 
1460 ۸۲ مم‎ (का. ०९०१६ 
1940 58/0...|. وف رم×می‎ 


۵ اررمضان ا ارک ٤ھ‏ ۱ 


०17१९ ارجب‎ ۵ 


ھ۔ بع 
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इन जुमलों को पढ़िये और लिखिये 

-।‏ ہج ھےآپ ےئ سال ٹوچ یے ہیں۔ 
۳س راششدکسی ڈاک -<-४८-‏ 
سے ४६‏ سال ام تا ند ینا ے۔ 
ژ۲- ان لوگو ںکوا سکع میں ضرور اے۔ ‏ 
ےہ डी‏ چیا کےکھ ری یکم رناہے۔ 
۰- آپکومال ےلیا یج بھناے؟ 

ےہ زابکوجلدی اناگ ینا ہے 
क्‍‏ ۸-ہد ८21४‏ میس ج نااورنماڑاے۔ 
وہ ا ےڈ ات مو _८- (४४४22‏ 
+- گے جلدیککاواگم راس س نس سے لن اہے۔ 
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इन آ17‎ को पढिये और उर्दू में लिखिये 


1-- आप अपना नाम बताइये। 

2- ऐसा सवाल मत पूछिये | 

कालिज जाना न छोड़िये |‏ ہو 

अपनी किताब दोस्त को भी दीजिये |‏ ے 
किसी को अपना पता अब बताइये |‏ --5 
रात भर बाहर न रहिये।‏ -6 

7- घड़ी घड़ी कहीं न जाइये | 

5. किताबें جو‎ कर पढिये, मांगिये मत। 
9- ऐसी बातें मत सोचिये | 

10- अब आप बाहर न आइये। 

सेब मीठे हैं खाइये।‏ -+ہ 

12-- वक्‍त कभी ख़राब मत कीजिये | 

13- कोई खतरा मोल तो लीजिये | 

44- किसी नाकामी पर कभी न रोइये | 
15- हर फिक्र को टाल कर बाहरी नींद सोइये | 


کے رٹ سپ 
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सबक 


उदूं मकें अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले कुछ 
विराम )۴۷۲۸۰۱۷ ۵۷۱۰۸ |/७॥1८8) ये हैं | 

1- जब किसी शेर का मिस्रा लिखा जाता है - ७ 

2- तब कोई शेर लिखा जाए तो - ےہ‎ 

3- तंब शायर अपना उपनाम शेर में लिखता है तो यह 
निशान उस नाम के ऊपर लगता है - -- 

4- प्रश्न के लिये 2... (0प९आ०।1 (६1९) 

5- फुटनोट के लिये. ॥ (००णाठ७) 

6- छोटे विराम के लिये ء‎ (0०718) 

7- पूरे विराम के लिये. - (#७॥ 869) 


इन चिन्हों को प्रयोग करते हुये एक छोटा सा उदाहरण 
लिखिये | 
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मश्क्‌ (पढ़िये) 
(मिसालें) 
६ बीए میری یہا کون متا جج ےبھ‎ -। 
شف یں ز بان رکا ہوں‎ ७०८. 
- ے١ مبچک یآ پک اکیاکرناءمآپ جو جا ہی ںک/رسکت یں‎ ٢ 
مآو بھی کت ہین ہوجاتے ہیں بدنام‎ 
کھیں ہوتا‎ एट 2 بھ یکمرتے ہیں‎ ف٤د‎ 
५ ۳۔ بقول فالپ‎ 
نے ہیں وہ کہ غاب کون ہے‎ 
لاو کہ بحم یں کا‎ की ہے‎ 
ول ناداں گے جوا کیا ے؟‎ हा | 
آخرا بد گ سایاے؟۔‎ | 
اف لگایا جانا ہے ججہا کسی با تکا مالہ‎ 68 -۵ 
الک سے دیاجاتاے۔‎ 
(४२-७८ ४०० (الف)الٹی موی بت یر‎ - | 
بات سکرزنی ہیں۔‎ << 1.४० ९...) 
ے- یع #( ہے ۔ک رف ےکو بہت ام ہیں۔ جک فرصت‎ 
ال یں ے۔‎ 
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